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। प्रकाराफ-- 
श्रीमान्‌ सेठ धासीरामजी गोयेनका 
गणेय भवन, कट्फत्ता । 


=-= 


पुस्तक मिख्नेका पता- 
शरीपरान्‌ सेठ घासीरापरजी गोयेनका 
न ° ३५३, अप्र चितपुर रोड, 
कलकत्ता । 
{६३६ ३० 
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मरे दोः शब्द 





इस खष्टिकं आदि-अन्त-रहित भवाहमें मानव समाज 
ही एक एेसा समाज ह जो ख्टि-निर्वाह के लिये जन्म- 
सिद्ध साधारण ज्ञान-पा्तिफे अलावे अपने भयत भौर 
प्रि्रमके दारा ज्ञान-विकाश की अर भागे बढता चला 
नारहादे। ज्ञान-बिकाशकी यह शक्ति ष्टिम मनुष्य 
कोदहीप्राप्ठहै। उसके ज्ञान-विकाश फी थाह अथवा 
इयत्ता नदीं ईं, उसकी अगणित धाराएं है ओर उने 
भत्येक धाराशी सीमा अलक्षित ₹ै। 

कोई मी यह दावा नदीं फर सकता ह कि बह सी 
विषयक ज्ञानी हद प्रर पुव गया अव आगे उसमे 
विकाश भाप करनेका अव्रक।श नदीं है, श्रव शून्यदही 
शल्य हे । 

श्मपन ज्ञान-विाशके अनुपार विचारधारां भी 
मानव समाजकी बिभिन्न तथा शभ्रगणितव ई अर तद- 
ज॒सार लोगों की श्टत्ति मी अलग अलग स्वभाव-पिद्ध । 


( ४ ) 

भाज नो आदश परतिभा-सम्पन्न प्रभावशाली एवं प्रम 
भद्धेय व्यक्ति ईं॑वही किसी समय अन्य लोगोके 
सज्य ज्ञान-विकाश के भ्रागे अमान्य श्र उपहासास्पद 
हे जाते ईं । भ्राज निससे लोग परेम करते ₹ कमी उसीसे 
देष मी करने लग नातेई। ` ॑ 

खमि इद भी वस्तु तारतम्य या वैपम्यसे रिक्त 
नं है। महान्‌ से महान्‌ या अणु से अण॒जो ख्टिफि 
अन्द्र उपलब्ध होते ह॑ उनकी महता या णता भी 
सीमा को पार करनेवाली नदीं कही जा सकती ह। 


१स भकार के सावेजनीन अटल तदः ओर अनुभवके 
भाभार पर जब $ि-फला-कौशल, साहित्य-संगीत, 


९ | 
भयगाज्ञ-नीतिगाज् आदि सांसारिक मनोरञ्जक शरीर 
भक्पक वस्तु श्ञानकी अन्तिम अवधि प्र पटवन | 
भी मुष्यके लिये जीन भर अथक पुरुपाथं चाल रखने | 
पर भी सुलभ शौर सं स | 

सभव नहह, त संसारकेपरे ` 


नीरसः श॒ष्क भर दुर्तेय बह्म-बिवेक या घ्रातम-विवारकी 


| पका प्र पृ्ुवना भलुप्यके लिये | | 
कहां तक संभव । 
हो सकता ३। भो हन आर समभनेपे मी महान्‌ 
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( ५) 

फटिन प्रतीत होता है, जिषे समभनेके लिये उपयुक्त र 
पया शब्द भी नहीं मिलते है। हमारे छषि-परहपिं गण 
शास्मि अपने श्पने गम्भीर विचार-विमशंके रा 
आखिर उस ब्रह्म या आलो अकथ्य, अचिन्त्य, 
अगम्य, शब्दातीत तथा सखप्रकाश कह कर मौन तथा 
सन्तोप जव धारण कर लेते रं तब उसके सबन्धके ज्ञान- 
विकाश या विचार-पाराकी श्रसपता ओर अनन्तता 
मानव समाजके लिये बिलकुल स्वाभाविक ओर अवश्यं- 
भावी हो जाती है, उस विषम स्थितिमे पनुष्यके ज्ञान- 
विकाश या विचार-षारामें मत-भेद्‌ होना भनिवा्यं अर 
भकृति-सिद्ध ह । | 

इस विचार-धारामं किसी व्यक्तिकी किसी हद तक्‌ 
पव होती हे तो किसी की इदं आगे हह तकत पुवका 
प्रसार हने लगता हं जते श्रसीपमर ओर अगाध भाकाश 
उड्नेवाले पक्षी गण भआक्ाशी श्न्तिम सीमा पर नहीं 
पट्ुते दं छिन्त भपनी पनी शक्तिके अनुसार उद्‌ फर 
जहां तक़ भिसकी प्व होती है वहीं तक प्हंव कर लौट 
जाते ई भर वहीसे आकाशकी असीमता भौर अनन्तता 


( .६ ) 
का अन्दाज लगा कर मान ध्रौर सन्तोष पारण कर 
बैठते है बेसे दी इस गहन बिपयफे विचारविमर्शं आन ` 
तक लोगोंफा अपना २ पुरपा्ं चालू रदा है अर बह 
भत्येक पुरुपायं अपने २ खरूपं सर्वया रमणीय श्चौर ` 
प्रशंसनीय है । 

नक््ञान या आध्यासिक-विकाशका अन्तिपर तक्- 
निप भी केवल युक्तिवाद या तक्के श्रापारपरषश्ी 
कसे किया ना सकता हे क्योकि तकं या युक्ति मानव- | 
कलित रुष्टके अन्द्र है, उसका तारतम्य या वैपम्य ` 
स्वाभाविक ह, उसका सन्दिग्ध भौर भ्रान्त होना मी 
भ्वामाविक नही, आज बह स्थिर तथा मान्य है तो 
कल बह दूसरोफे भवल यक्तिफे गे अस्थिर तथा 
भपरन्य हो जाता है| समयकी कोई निधित अवधि 
नही हं भीर पृथ्वी बहुत बढ़ी १। आज निस तकेवाद्‌ 
का भाविष्कार नहीं इभा है उसा भी कमी होना 
) संम हे ष्याकि तक मलुष्यकषी युद्धि-शक्तिया ब्ान-शक्ति 


प अवलम्बित हं भर उस ङ्ञान शक्तिका ्रानन्त्य तथा 
भर्यक्ष सिद्ध है| 


क 


व त ~ को षयो क क कयो, चि ककण ऊ क 


;-0. ॥\॥(41111<5110 ©118\//81 \/2/8185। (06601100. [21041260 0# 68140 


~ सन = 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( ७. ‡) 

इस भ्रकारकी गवेपणासे यह निधित होतार फि 
अलोकिक विपय- व्रह्म या भस्मा के संबन्धे किसी 
प्रकारके ज्ञान या विचारका केवल तकवाद्‌ या युक्ति के 
आधार पर निणेय कर सन्तोप कर लेना उपयुक्त रौर 
लाभ-द्‌ नदीं हो सकेगा, उसके जरिये वास्तविक लक्ष्य 
से वञ्चित रहना शौर प्रतनोन्धुख दोना अनिवायं हं 
अतः वास्तव व्रह्म-विवेक या भआस-ज्ञानकी परासिके उप- 
युक्त साधन हमारा वेद-शास्ञ या भ्रुति-शाख्च इं नो 
मनुष्य-कसिपित नदी होने से भ्रान्त तथा निदु ₹ै। 

लेसे भनादि फालते यदह विश्व-निमाण चला 
शमा रहा ई वेसे ही उसके अन्द्र मानव-खष्टि ओर उसके 
स्वाभाविकताके अनुकल विकाश-तारतम्य तथा उसके 
साधनका भी निमाण अनादि कालसे ही चलाश्रा रहा 
ह भौर ्रनन्त काल तक रदेगा, वही मानव सपाजके 
ज्ञान-विकाशकरा साधन वेद-शाञ् या श्रति शा्ख ई । 

शिसी स्तुका सचा स्वरूप एक ही श्पका रहता 
रै उसके भिन्न-भिस रूप फल्पित रदते ईं ओर उस 
सच्चे स्वरूपका ज्ञान दी उसका वास्तव ज्ञान कदताता 
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ह वह ज्ञान एक ही प्रफारफा शेता ३ क्योंकि उसके 
विषयका वास्तव स्वरूप एक ही है । ययपि उसके कहने 
भर सपरफानेकी शैली अनेक भकारकी हो सकती है 
कन्तु सीमे विपयके स्वरूपफा अपलाप अरर असमानता 
नदीं रहती हे, उसी ज्ञानसे उस लक्ष्या यथार्थं पता 
चलता हे अतः बही ज्ञान सवफे लिये उपादेय है रौर 
कसित ञान सन्दिर-्रमास्मक संभाषित होनेसे सफ | 
नरिये लक्ष्यौ भाति असंभव है। तके अनन्ते ` 
अधर्‌ पर अगणित मकारे बिभिन्न जो ज्ञान प्रा्ठ | 

होते ईं बे सब्र फरिपित ई । | 
रज्छका जो स्वरूप है बह एक ही हे, उसका 
वास्तविक ज्ञान रज्लुका भत्यक्ष करना भी एक ही हे, उसे 
सप्‌, व्णएड भादि को करना अयवा धारणा करना 
नपरालक भर रञजुके सवरूपसे वश्वित रखने बाला 
अतएव बह देय है | १ | 
६ क निने मलुष्य-रिपत तक हूए £ भौर | 
) तकाक द्वारा जो इष्‌ नवीन भाविष्कार दभावे | 


~ ~ ~~~ ~-~--~--- ~क ~ जक 


किक भो 9 = क ज क को = = क 


सब. मारे बेद्‌-शाखके बाहर नहीं ईं । उन सवी मलकः 
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, बेदमें परिलक्षित हो रदी है । भलं ही हम सषुचित शिक्षाफे 
्मभावसे उनके उपयोग करनेके ज्ञानसे वशित रहं, उन्हें 
कायं-परणालीमे भराव्यक्षि रूपसे न ला सके । वे सव 
वेद-शाद्धके किसी एक साधारण भागम पदेदे। योंतो 
हमारा वेद्‌-शाख्र विशालकलेवर हे, समस्त उपलब्ध भी 
नदीं है फिर भी जो छदं उपलब्ध है उसमें ही सच प्रकार 
के विषय, समस्त कला-कोशल सव प्रकारफे आविष्कार 
भरे पड़े द॑ । 

उसकी प्रम विदेपता ओर परम भादशंता यह हं 
फि उसमं मनुष्य-परिफदिपत तकं ओर उसके द्वारा 
संपादित काय-पुञ्ञके अलावे उस संथपंकी निषटत्ति तथा 
शाश्वत, अनन्त, असीम भआनभ्द लाम करनेका ज्ञान 

ञ्नीर उसके उपाय उसमे बतलाये गये ई । 
वेद या शरुत्िके अनुङूल जो ऋछपि-महपिके उपदेश 
~, स्वरूप विधि-निपेधके भग्रियाबद्ध वचन ह वे पारे स्मृति 
शाख ह भौर भतम-तत्व सम्बन्धफे ज्ञान विकाश तथा 
उफ दारा प्राप्य अनन्त अपीप सुखकरी भ्रा्ठि अर 
विश्वके भनिवायं दुःखोसे दुटकारा पानेका जो पि- 
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महपिका उपदेश सरूप विचारा-धारा है वही हमारा 
दशन शद्ध है । उसकी मह्ताफे संबन्धे अन्य देशवबालों 
का भी मतभेद नदीं है । इन सवका उपनीव्य या सहारा 
वेद ह, ये सव शा्ख बेदके उपजीवक या भाधीन ई । 

असपज्ञ मानव समाज अपने आप वहत कम ज्ञान 
भाति कर सकता ह । ज्ञानक्रा थधिकांश विकाश उसे 
अपने पूवत विद्वानों, साधु-महासा केदारा भितरित 
ज्ञान-बोध$ अन्यो दी होता है अतः वैसे चादर्शं अरन्योका 
निमाण मानव-समाजके ञान विकाशक्षो सषुनत अवस्थामं 
निःसंदिग्य ले नानेवाला सिद्ध हो चुका ३। 
यह अन्यन एक पेते ब्रह्मनिष्ठ भ्रोधिय महासाके 
निजी अनुमब सागरसे निःखव द्रा है कि इसके प्रवचन 
मात्रसे भी मु्यका कल्याण होना निधित हे, यह 
भज्ियाअ्न्य नहीं हे फिर भी भक्रियाफे पदार्थे स्ति 
नहीं ह । इसमे पहले वैराग्य उसके बाद्‌ भक्ति ओर 
भके परचात्‌ ज्ञान मकरणक्रा समावेश फिया गया ह । 
{त-प मकरण उत्तर-उत्तर प्रकरणका साधन माना गया | 
1 संसारिक विप्ोसे वैराग्य होने प्र भगवान सच्ची ` 
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भक्ति भ्रष्ठ होतीरहै ओर उसी भक्तिकि द्वारा परम 
भेयस्फर ज्ञान प्राप्त होता हे। 
इस प्रकारफे प्रकरण-षिन्यास करनेसे भक्तिको 
सर्योखच महिमा तथा अन्थ-प्रणेता महोदयका भगवानमं 
मविचल्त परम प्रेमका होना साधित होता है। 
इस अरन्ये रचयिता हं--भरोश्निय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी 
भरी आस्रानन्दजौ महाराज । बह्म-निष्ठ तथा वेदान्त 
शके पूणं विद्धान्‌ संन्यासी होते इए आप भगवान 
के अनन्य भक्त हई । भाप आदश विरक्त तथा परम 
दयालु व्यक्ति ई । लैसे आपका त्याग उवाद वसेही 
श्नापकी मरिलनसार त्ति भी परोपकार करनेमं अतिशय 
दक्ष । 
इस पुस्तकें अनेक जगह एक ही विषय प्रायः 
दुहराया गया है यह पुनरक्ति दूषण नदी, जिन्त आलस्य 
दोप-निराकरण करने अर भभ्यास-दादयके लिये शरुतिर 
,भी इस प्रकारके संसारके परे गहन विपयकी पुनरुक्ति 
भूषण ही मानी गयी हे । इस म्न्य भध्ययनसे साधा- 
रणपे साधारण जिङ्गाछठ लोर्गोको भी संसारकी विन- 
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श्वरताका अनुभव होने लगता है अर उससे ग्लानि छ्य | 
जाती हे] ब्रह्मवितरेक स्वरूप लक्ष्य प्रर नानेक्षे लिये | 
 भगवद्वक्ति रूपी निधित मागं पर मनुष्य आरूढ हो जाता 
ई जिससे समस्त पाप शौर विक्षेपे लीन हो नानेते 
बह निमल भर भसन्नवित्त हो नाता है पश्चात्‌ वह 
अनायास ब्रह्मविवेक या भआत्म-विकाशक्ी सीमा प्र 
पटु नाता ह । विद्यालय नौर महाबिदयालयके कितने । 
अष्याप्क भर परिन्सपल महोदयके श्व अन्यके अरुबाद्‌ 
फरनेकी अमिलापा नताने प्र भी आपने स्वयं कलकत्ता 
आकर इसके हल्दी भापामें अनुवाद करने भौर संशो- | 
) भन करनका समस्त भार धमे दे कर अपनी जो असीम | 
अनुकम्पा मरे उपर दिखायी हे उसा म चिरछृतत्न हं । | 
स्वामीनीके इस महत््व.पूरो गरन्यके टिन्दौ भाषापर 
माचन्त अनुवाद्‌ करके पं अपनेको छृतङृस्य मानता 
ट तथा निविन्न समाम्तिफे लिये भक्तवत्सल भी गणेश 

गवानकेो अनेकानेक प्रणाम करता ह| 
यद्यपि अनुवाद्‌ करने कहीं अकषरा्थके रुयाल करने 
की माबा्थके स्याल करनेमे अनुवादक पूं स्वतन्त्र 


` 


4 
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है, यह उसे विचार पर निमंर है, नहां पर जैसा बह उचित 
समभता ह वहां पर वेसा ही विशद या संशेपमे मूल 
अथंका अनुवाद करता ह किन्तु इस पुस्तकें भायः 
दो एक जगह वोद कर सवत्र अक्षराथंफा दी ख्याल 
किया गया है । 

किसी भी पुस्तकके भकाशनमें शुद्र आदि जन्य 
सर्वाङ्ग सुधार परायः अवशिष्ट ही रह जाता हं, यह 
पुस्तक भी उससे रिक्त नदी, तदथं श॒द्धाशद्ध पत्र तथा 
सहृदय पाठको कृपा-पूणं दृष्टि दी पर्या हो सकती है । 


अनुबादक- 

पं० श्री हिवनारायण ञ्चा 
दाशनिक ( मिथिला ) 

मो०-पाउवेहट, पो ०-पुतेह 
नि०-दरभंगा । 


। 
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„ भआपरमेशवरभास्तयुपायभूतात्मदशंनोत्पिपादयिपया 
पूवाचायाः सकललोकानुनिक्या अमितबिस्वृतान्‌ अति- 
सदिव अन्यान्‌ प्रश्शतान्‌ यथाधिकारि निवबन्धः । 
ते.च ग्रन्याः अनेकानतारसंसारसागरनिमग्नान्‌ इतः 
धम्‌ उदभीधरन्‌। परन्त्वदानीं टिल फली कतकः | 
निष्पीतान्तःतस्ताराणां शृलितान्तःकरणानां जनानां न | 
पमि तेषाष्पयोग इति न परोक्षं भ्षावताम्‌ । अतपएवे- 
दानीन्तनानां परिनिष्ठितवाङ्पयेन स्वपे समयानतसारेण 
इरयग्राहितदुपदेशमिच्छतां शहिणामपि बिरमनोरयं समपू- 
पुरदिदं अन्परनमू । तपः पृणानुभवितुरुपदेशो यया हृदयं 
भिर्य फलेन संयुनक्ति न तया तदितर इति न केषामपि 
कपिम । भस्मन्‌ प्रन्यरते मनः संबोध्य निखिल- | 
मभिधित्सितं तत्त सद्चपादिगदगरन्यकारः । करपनाशीलं | 
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मन एव।नवच्छिन्नोदासीनपरपानन्दघनेकरसे बिदात्मनि 
निर्मलाकाशे दहकपिद द्वैतजातं प्रकरप्य पुरुषं भम्र 
चिरं तातपीतीति सरवानुभवसिद्धम्‌ । तदेव दुःखमूल- 
करपनानिविदत्सायै भवोधनीयमिति सर्वथा सष्ुवितस्त- 
दधिष्स्य सदुपदेशः । सवस्य चिरायापेक्षितममुदषं सड - 
किप्ोपदेशनिवन्धं शीमन्तोऽन्विता्थनामानस्त्यागेकरसाः 
शीयुतासानन्दमदात्मानो निमांय समधिकमन्वग्रहिपः। 

एतस्य महात्मनः श्रुतिसुलासेचकं सुचरितं श्रपु 
कस्य सचेतसः शभंयुहदयं न स्यादित्यवधायानुभावि- 
भव्याय च संक्षिप्य तदिह निरूपये भरभूतोपचिकीपया । 

्मथास्यागरामण्डलमगडनस्य पहाभिजनस्य महात्मनो- 
मायामयविश्वबिनश्वरचिषिधविपयरसनेषु विरसं परमे- 
-श्वरविकृश्वरपादपङ्कनपरागरसनेष्वतिरसिक्श्च जन्पनः 
्रभृत्येब मनः स्वयमासीत्‌। बालक्रीडोचितकाल एव 
 पूवेनन्मोपानितसुकृतपरिपाकवशात्‌ भगवदरक्तिरसागृतोमि- 
सिक्तमक्त्रवणादिपु चिरं चेतोऽ्वराङ क्षीत्‌ । 

बालक्रीडोपनीतविविधप्रतिमाघु परत्यभिङ्गाय भतिडृतिं 
-परिनाकिपुणडरीकाक्षयोः समाद्रेण बिषिक्तोचितदेशे समा 


((-0. 1/८111(4<511८ 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 66810011 


( ३ ) 


नीय ययावगतपूजामकारेभक्तिपृणंमणतान्तःकरणेन विरमा- 
जिहदसो । सदाचारवबिनयमापुयंवात्सरयसत्यशोचशाम्ति- 
शषमादिनिसिलोपादेयगुणेः परिपृरणोऽसाधारणोऽ्यं पुरुप- 
धौरेयो भवितेति जनेः सुखेन समज्ञायि । 
वित्रादिभररणया प्रामीणबालकबिद्यामन्दिरे गुरूप- 
दिष्टं पाठे बालकेरितरेः सह समभ्यस्य ॒परीक्षावसरे 
अभ्यासपरिपाकेन सद्ग्यवहारेण च सर्वानस्यशेत ! भव- 
शिष्टसमये परमायबिपयं स्वयं व्यचीवरत्‌। एवं क्रमेण 
कियन्तं फालमतिवाहन शनेः शनेः परागविपयेपु चेतोऽपा- 
रजत 1 अय ॒परपार्योपदेशजिष्क्षाये सथुल्ुकमस्य चेतः 
कन्तु गुरोरपि्गानात्‌ क गच्छामि कं पृच्चामि किं करो- 
मीत्यादिविन्तया मृशमन्तरन्वताप्सीत्‌ । अनन्तरमेकदा 
परितरतीयादिदिदकषया तत्र महात्मानो नूनं प्रिलिष्यम्ि 
स्पदेशष्यन्ति च नो निस्ताराय सनमार्गमित्याशया च 
गोबद्धनगिरिममिमतस्ये । तत्र महात्मानं भ्रीगंगावक्स- 
महोदयं सङ्गत्य मणतिपरवरणेन मूधा मणम्य च सभ्रथयम- 
च्छत्‌ । मगवन्नस्ति कथनोपायः संसाराणंबसन्तरणस्य ? 
यो मगबद्धकतिप्रतिपर्िपर स्यात्‌ भासीनपवित्रचरिता- 
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सष्ठितोऽसमत्सुकरथ । समाकण्यं चेदं सस्मरेषुखः स 
महात्मा अलपवयसोऽनास्वादितसंसाररसस्यावएवानवातै- 
तत्कड्रसविपाकस्येदृशः भरनो नूनमावेदयति पूर्वापूवभाग्- 
हरतापिति गुखुभसीदता मनसाञ्न्तः भशस्व सथ्रदतीतरव । 
अयि आयुष्मन्‌ ? कोमारावस्थायामेव कथमीदशः 
शनः £ इदानीमपरबिचाभ्यासमभवापूवभ्ञोपाभितमभूत- 
सम्पदा पूरय पित्रोः भमोदम्‌, इलश्च सथं भाष्य, 
भतिष्ठापय च चिरम्‌ , गादस्थ्याभमस्वीकारेण ऋरत्रयम- 
पार, मित्राणि सन्तोपय शघरभिमूलय, ततरचरमे वयसि 
भावयिष्यामि ते समीहितमित्यवोचत्‌ । 
अयश्च तदुपदेशमङ्गीृत्य यावरसन्तानोदयं शदस्था- 
अमेऽरस्त । ततो विपयव्याटचमनाः पूवाभमालुनख्परभ्य 
तमेव गुख्णुपससादं बिनयेन उ्यनिज्ञप् । इदानीं ब्रह्मविदा. 
मनुशापि मामनन्यगतिकं संसारदावानलसन्तक्ठम । स च 
महात्मा चरमे वयसि शिक्षणीयोऽसि $डम्बपालनपिदानीं 
इति प्रोवाच । 
भगवन्‌ का जानीयात्‌ कस्य षयः कदा चरमं भवेत्‌ । 
एवमांशावतः पयन्ते शममलुविष्ठासोमेष्ये एवायुप; समाप्तौ 
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सर्वे शुषसङ्करपा दरिद्रमनोरयवदेकपदे लीयन्ते । तस्पात्‌ 
4ृहीत इव केशेषु सूत्युना धममाचरेदि" ति न्यायेनादावेव 
कृतिनः स्वसमुदधाराय भरयतन्ते । अतएव शुकवापदेवादयो- 
महपेयो जन्मानन्तरभेवं प्रवव्रजरिति न्यमेदयत्‌ । एवं 
शूला भ्टान्तरासमा हास्मा सदुपदेशं पिधाय सञ्ञात- 
इदविपयवेराग्यमावनमेनं श्रीपृज्ययोगानन्दस्य महासन्‌- 


स्सबिे प्रादिणोत्‌) स॒ च महासा चित्तेकाग्रयोपयिकं. 


योगभुपदिदेश्‌ 1 | ¦ 

एतेन दीक्षितः शिकषितथायं ज्ञानपिपासुख्तरका्यां 
ूज्यपादतपोबनप्हारानेभ्यो ब्रह्मविद्यां समात्‌ । 
अथावयि च तानेव . सेवमानोऽ्िशं तदुपदेशदिशा 
भाल्मानन्द्‌ आत्मना आत्मनि रमते । 

विविधानवद्यविद्याविनयविवेश्पनीतानेयविपयवासनः 
सत्यशमदमादिसाधनोपनीतपरमायपरिशीलनप्रयुद्धथद्धमा- 
नप्त प्रमरदससरणीरपायणोदासीनादीनमानसोऽयं स्वा- 
मिमबर भास्मानन्दः स्वालुभूतमरेपलेशविशलेपसाधनपरथं 
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निखिललोकोपषतये ग्रन्थे सथुदङ्कय स्वेत भरचिचारयिपया 
तमश्ुद्रयत्‌ । अनेन च लो बहपटृतः स्यादित्याशास्ते । 
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चै प्रस्तावना < 
अहो ! सख्वीश्वरेच्छाया अङ्करिरव्रा विचित्रा च 
, गतिः । अघटितमपि सुषटितमा तनोति सा । ईश्बरेष्बाहि 
मूकं वाचालं करोति, पङ्श्च पवतमधिरोहयति, इचेलश्च 
इषेरं विदधातीति नैतत्तिरोहितं बिदुपां बिविन्तनशीला- 
नाम्‌ । तथाच मामपि ्रन्यकारम्करोदीश्बरेच्छेति किमा- 
अयन्तत्र । अहो ! शाहमरपमतिरकृतकाव्यशाद्धादिन्यव- 
सायः, कच महाशेष्पीसम्पन्नानां परणिडितप्रकाण्डानामपि 
महाऽ्यास्साध्या भरन्यकरणकला । तयापिषमतद्मपीमं 
लनं महत्त ग्रथकारप्द्मधिरोहयितुमीश्वर रेच्दिति का 
नाम तत्नाघटितता। अहो ! एए्वरेच्चाया अपरितषटना- 
पटीयस्त्वम््‌ । 

अयातिसङ सेपतोऽस्माकं ग्रन्यरृत्यदापिरोहणकथा 
कुध्यते्तरपाठकानां पुरतः । ययाप्रतिथं सुरसरस्वत्या- 
मलुभवपराणि लपुतराणि बाक्ष्यानि विलिख्य संग्रदीत- 
ष्यानीति मे मतिर्दभूत्‌ । स्वान्तर्बिनोद एव तत्र॒ नान्यः 
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कथन देतुरासीन्मम । ततश्च तादृशानि कतिपयानि 
वाक्यानि विलिख्य सम्प्त्ययं गुरुपादपरमपूञ्यशरीतपोवन- 
स्वामिपादाचुपागच्डम्‌ । ते च तानि द्रा सुष्टु सुपषना 
अभवन्‌ । अथ चंतादशानि वाक्यानि पृथग्‌ बिपयनि्देशे- 
नाधिकतया विलिख्य संग्रदीतुं प्रयत्नमाधर्स्रेति सममो- 
दाश्चाज्ञापितवन्तः । ततो मया वैराग्यविषयमधिष्स्य 
किञ्चित्‌ किञ्चिदिव प्रतिदिनं तादृशानि वाक्यानि 
विलिखितुमारज्धानि । भतिदिनमेबविलिखितस्यांशस्य 
सस्फरणसंशोधनादिकश्च स्वामिचरणेस्तत््षणपेव ङत- 
मासीत्‌ । तथाच तस्य भयमप्रकरणस्य परिपूतिर्तरकाश्यां 
आओविश्वनायचरणसविध एव समभूद्यारालम्‌ । 

शीखामिचरणाः मतिसंबस्सरं चातुर्मास्यकरणार्थं 
ीगङ्गोत्तरीधाम नियमतो वजन्त असन्‌ । ते खलु तं 
नियममनुखन्धानाः सोम्यकाशोतः भरीगङ्गोत्तरीं प्रति 
प्रस्थितवन्तः । अयं जनोऽपि बहुकालादारभ्य गङ्खोचरीं 
गन्तुं तत्र किञचिद्नेहोऽतिवाहयितुं चाभिलापुक भासत्‌ । 
महान्तं पुएयपरिपाकमन्तरेण तादृशस्य पुणएयसङ्कस्पस्य 
ूतिने सम्भवत्येव । तया च पू्सुकृतनिचयपरिपाङेना- 
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म्बायाः कृपया च गङ्खो्तरीगमनायाहमपि निष्मतिचन्धतया 
समर्थोऽभवमसमिक्नब्दे । शअरविलम्वितमेव गङ्गोत्रीं गत्वा 
तस्याः सेवनं भीगुरमगवतां सङ्गतिश्चान्तयापिणोश्युग्रदेण = 
कतुमारभेस्म । भरखरापरिपादानां सविध पएवोत्तरकाश्या- 
यदेशतोऽ्छवर्पेभ्य श्ारभ्य विविधानां वेदान्त्रन्यानाम- 
ध्ययनंङबांणो यथाविधि बते साम्पतम्‌ । सटीकशाङ्करमा- 
प्यसदितस्य बृहदारण्यकस्य श्रीबरह्मसू्रस्य च तेषां सविध 
एवाध्ययनंसम्यगसम्पादितम्‌ । अपिच संस्छृतमापापरिशी- 
लनादिकपपिविरेपतस्तेषां इारेणेव तत्र मया इतमासीत्‌ । 
अरोखलु बिद्वञ्जनानां सङ्गमाहात्म्यम्‌ । | 


=~--~----~-------- ~~~ च 


ययोक्तम्‌-“काचः काश्चनसंसरगाद्‌ धत्ते मारकतीं च्युतम्‌ । 
तदवत्सञ्जनसंसगान्ूरखो याति प्रवीणताम्‌ ।। इति। 
एताद्शेन भीस्वामिनां सङ्गमाहात्म्येनातुलितकृपया 
च भागीरथ्या मक्तिङ्गानास्रकं विषयद्वयं विषयीह्त्या- 
न्यद्पि भकरणद्वयं गङ्गायां प्रतिदिनं किञ्चित्‌ किञ्चिदिव 
विलिख्य सम्पादयन्नासीदयं जनः । 
अय पतितपाविनी पुराणएषसिद्धा भरीगङ्गोत्तरीमूमि- 
अैतदगरन्यविलेखनेममातिमात्रयुपकारिण्या सीदिति बिश्रेपतो । 
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वक्तव्यं प्रतिभाति । सवेदा परवित्रतराणां भावानां स्सा- 
दनेऽदस्या भूमेः सापथ्यमनितरसाधारणमित्यचुमवसिद्ध- 
ऽयमंशः । सत्यथ॒क्तं॒शरीस्वामिपादेः भोगङ्ञोचरीकत्र- 
माहास्म्यपरस्तावनायाम्‌ - 

“श्मथ फिलक्षणकं पवित्र क्षत्रमित्याकाङक्षायामिदं 
वदामो यदड्च्छ णव पवित्रमावभावकत्वं तरलक्षणएमिति ॥१ 
इत्यतिचञ्चलाऽपवित्रा भनागतिरपि स्वरसनात्राति- 
निश्चलातिपधित्रा च सम्पद्यते। अत्माभिष्रुख्यात्मरतिथ 
भवत्यनायासेन । अनवरतघ्ुपश्रयमाणः भीगङ्ायाः 
अणवध्वनिः सर्वानप्यनास्मभावान्‌ सहसा तत्र निद्णद्धि । 
क्रञ्च पररिपूतममरदुलभममरसरितोऽषतमयं जलमपि 
स्नानपानाभ्यां तदुपसेवमानस्य शारीरिक मानसिकञ्च 
मालिन्यमन्ञेपतोऽपमाजयति सद्य एव । अहो ? पिषङ- 
घजुष्टायाः श्रीभगीर्यत्पाथुवः शीगङ्गोत्तरधरण्या 
अध्यात्ममावप्रसारणमाहात्म्यम्‌। ू ¦ 

एवं तीयानामपि तीयस्य ॒पुणयमूमेः भ्रीगङ्गोत्तर्य्या 
अध्यात्मपाहात्म्यमतितरामन्वग्रहीत्‌ पुणए्यभावप्रजननेने- 
मजनपिति मन्ये धन्यमात्मानमिमं गरन्यञ्च । एवं क्रमशः 
कतिचिदिनेपु परकरणष्षयमप्यत्र गङ्गोत्तय्यां समाधिमगमत्‌ । 
अयचेवं भकरणत्रयस्य प्रणयनानन्तर फेवलं बुद्धिबिनोदाय 

, सङ्कलितस्याप्यस्य यदि ग्रन्यरूपेण प्रकाशनं प्रियते तर्हि 
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षु्ुननानामवश्यं महानुपकारः कतः स्पादिति वहूनां ` 
महात्मनामादेशमचुखत्येवमस्य पराशना्थं अयत्र 
कृतो पया । 

अय निखिलदशनतन््रस्वतन्त्रो वेदान्तशाख्निष्ठो , 
बिदतूसंसदि लब्यमतिष्ठोमियिलामलङ्कर्वाणोऽनेकग्रन्य 
रचयिता, अलुबादशेलीनव्यमव्यतापादफः पं० थौ शिष- 
नारायण शमां गरन्यमदपमिमं हिन्दीमापायामन्‌बयाद- 
सीयसंशोधनमपि स॒एवाकारपीदिति तस्मे समोदं सद 
भाशसया सहस्तशो धन्यवादाः प्रदीयन्ते | अकाशङभ्यो 
महाद्येभ्यश्च श॒भाशीवेचनयुपहृष्यामि । 

अत्रचाज्ञानेन वाऽनवधानतया घा यदि शान्दिक- 


मार्थिकं वा किमपि स्वलितं परयुक्ता ं 
| वालकरचनेति मल्ा- क 


"२० 
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एव रथो र, मं 


गच्छतः स्सलनं (पि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजनास्त्र समाद्षति सज्जनाः ॥ 
इति न्यायमतुखत्य च दिदवपस्तद्‌ न्तुमह्तीति शम्‌ । 
साधूनन- 
भीगङ्ाचरी चरणचश्चरीकःस्य 
भ स्वामिन आत्मानन्दस्य | 
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भीः 
वन्दे छन्देन्दुधवलदन्तभिननान्तरायकम्‌ । 
दानधारापतदुभृङ्गसङ््‌त इञ्राननम्‌ ॥ 
इदानीं कलियुगावेशवशात्‌ खिलीभूते वेदादिसच्या- 
ख्मवाहे, कलपते च॒ मनुनचेतसि, बिरलीभूते च 
गुरुशिष्यपारस्पर्ये, कान्दिशीके च ननसमाने, कामलो- 
भायमिभूते च शाद्खचिन्तकचेतसि को वा कदुपदिगेत्‌ , 
को वा किं शुणुयात्‌ १ शिष्यवित्तसंतापहारशा गुरवो 
विरलाः, शष्यवि्तापहारकास्तु बहवः। ये किल 
“निमूलितविपयाशा निर्तेगुण्यात्रमणवद्धाशाः शारी- 
मवदशाशाः शांता शूवि शेरते गलत्पाशाः” त एव हि 
पराड्पदेष्टमहाः भारतभूमेरयमखणिडितो महिमा यदेतादशा 
गुरथो विरल्ला अपि न सवंयोष्िन्नाः, नेतेषां सथुटसादो 
भारतभूम सम्भवति । यतः-^तारकस्योपदेशेन गुख्भूला 
विषठक्तिदः । काश्यामपीश्वरस्तस्मादीश्व रादधिशो गुरः ॥" 
यस्य महिमा खनु शेश्वरमहिमानपप्यतिरेते, न॒ तस्य 
सघुटसाद्‌ः कथमपि भवितुमहति मारतेबर्पे । 
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ओमद्भिमहाभागेरासानंदस्वामिभिरविरचितं वैराग्य | 
भक्ति-ज्ञानोपदेशास्मकं चित्तसम्बोधनाख्यं निवन्धमालोच्य 
स एव बिश्वासो दृदृतरो जायते यत्‌ तादशा धरणीतल- 
पराचना महान्तो नेदानीमपि बिलुप्राः । एतेषां महामागा- 
नामलङ्कारमारविधुराऽ्पि हृदयहारिणी शब्दजालैरजटि- 
लाऽपि सुपरसन्ना बिपयवासितचेतसामपि चेतांसि 
भक्नालयन्ती केपां न वहुपता भारती । -निवन्धेऽस्मिन्‌ 
पाणिदित्यमख्यापनप्रयासलेशोऽपि नास्तीति मृहहु गौरवं 
निबन्धूणामू्‌ । भिकरालेऽस्मिन्‌ कलिकालेऽविद्धकर्णा 
बधिरा एव मरायेण जनाः, फे वा तादशा दयालबो ये | 
| त तान्‌ भोब्रलामफलं परापयेयुः को वा- | 
सवतः परिथावन्तं मनोमत्तमतद्नम्‌। ज्ानाङ्शवशं 
नीत्वा पुनः पन्यानमानयेत्‌ ।॥? निबन्धपिमं निर्माय 
द्माज्मिमहामागभहटुपतम्‌ । एतस्य ॒परिशीलनमजल- 4 
मान्तर स्नानमिति निधयो मादृशानाम्‌ । रहंस्यमपरिन्नाय | 
साषनान्यदुतिष्ठतामपि एलं फरणु यया-^भर्वःस्नानपरः 
णिः पनयुङ्ेषस्तु पर्णाशन" इति न्यायेनादुतिष्ठ- 
वामपि शमं कमे न फलाय स्यादिति कमणां वैराग्ये तस्य 


~> 


णि ष्यः 
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भक्तौ तस्याश्च ज्ञाने पयवसानं भ्रत्पादयन्तो निबन्धारा 
महाभागाः सर्वेषामेव शद्धेया अकरारणवान्धवाशचेति 
विश्वासोऽस्माकम्‌ । 


महामषोपाध्यायः 
भ्रीयोगेन्दनाथरामां 
त्विदान्वसांख्यतीर्थः 
राजकीयसंस्छृतमहावियालयाध्यापकथ (कलकत्ता) 
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देशकालपात्राए्येवाुसरन्ति सवांणि फायांणि । 
तत्रापि पात्नस्येवातिप्रथानत्वे न कस्यापि सदसद्धिवेकिनो 
बिदुषो बेमत्यम्‌ । पात्रवेकरपपयुक्तमेव सिद्धयभावमा- 
धुनिका अपरि सषदगिरन्ति देशोपकारकरणेकतानाः । 
अद्यावधि ये ते यावन्तोऽपि निबन्धाः °निःभेयससाधनौ- 
पयिकोभूता लभ्यन्ते, ते सर्वेऽपि इटिलकरालकलिकाला- 
नगरनिगीणानां नषएटवेतनानां जनानामिदानीन्तनानां 
बोषवेधुय्यादेव पात्राणां नसाधयम्ति समीहितमिति 
सचि एनिषुणं तिविच्येव समेक्षिकया सम्यङनिरीश्येव 
च याबद्दुर्ोषिव्यपायक्षमं पडवगं पीपणयजङ्गमबनीभूता- 
यापज्ञानान्धकारसपाच्छादितायामरस्यां जगत्यां दीपस्याने 
तद््दीप इव पणिस्याने पहापणिरिव परमकार्णिकेनार- 
बोधकरसेन श॒मोदयेन भरीयुतासानन्दमहोदयेन सङ्क्षिप 
मपि निस्तृतविवरणमिष सारद्यादनायासेन बोधघाधकं 
अन्थरत्नं चिच्तसम्बोधनं नाम निरमायि । यत्र खेलन्तो- 
ऽप्यनायासेन भुत्वव ॒तादशङ्ेयं दुनिवारहानपसरेरपि 
दुरधिगम्ुपनिपत्सारसवंस्मभूतं बिषयमधिगमिष्यन्तीति 


किम्बहूना । 
पं° रघुनन्दन त्रिपाठी 
व्याकरणोपाध्यायः । सादित्यती्ः 


करयाणपुरम्‌, गया 
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भीसास्वशिवाय नमः ॥ 
॥ वाङ्गखम्‌ ॥ 
परमात्मा भरतिखष्टि लोकालुदिधीपंथतस्रो वेदसंदिताः 
आविष्डुवेन्‌ भिरानते ता अ्गमत्यङ्गाचयुपद् हिता 
विदभाति। अत्र॒ कारणं तस्य कारए्यम्‌ । महरि 
शाणिदिर्येन स्वस्रे सयुक्त “शुख्यं हि तस्य कारुण्यम्‌ |” 
लोकिकविपयेपु भाणिनां स्वाभाविकी ्तचतिस्तव्र नास्ति 
शाज्ञापेक्षा । पारलोकिकचिन्ता च विरला । तत्र भायशो- 
मानवा न भरसञ्जन्ते । तदयं शादह्नानमावश्यकमू । तच्च 
कटिनायाससाध्यम्‌ । स्वल्पे लोकाः भयतितुं समर्थयन्ते । 
सरलेव सङ्कषपेण च ॒स्पेण तचिन्तनं मबितुमहंति । 
सवेशाखसारभूतं पृद्धतित्रयं कर्मन्नानमक्तिरूपं समीचीनं 
विभाति । भक्तिः कायादिसाध्यत्रात्‌ कममान्तगंता । 
अतोऽस्मिन्‌ न्ये नतस्य पाथक्येन विचारणा । भक्ति- 
्नानवेराग्याणं वर्णनं माधुयंमसादगुणशालि सुकुमार 
| मतीनामपि ग्रदणयोग्यमत्रास्ते । 
एतदूग्रन्यपठने भे्षावतां मनुजानां वचितपाृष्टमिव 
| 
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( २) | 
वशीभूतमिव जायते ।. ज्ञानबैराग्यपरकरणे दुरूदे अपि 
. अतिपादनशेसया पाठकानां छते सुखसम्बेद्यतां सम्पादयतः । 
भक्तिकार्डं मनोहरति कोविदकलापानाम्‌ । नानन्ति 
वैयाकरणा यद्वक्तशब्दे मजथातोः कमणि “क्त” भत्ययो- 
ऽस्ति । तस्यार्थो निष्पद्यते सेवित इति । नैव सेवक इति | 
बाच्यं मवति । यपोरसपुत्रादिवत्‌ प्रमाता सेबते स वे | 
भक्तः, परत्रह्मपाप्ठमक्तिकाः सवप्रयत्नलब्धमक्तिकाथो मयेऽपिं | 
तन्मूतेयः। केऽपि भक्ताः नावमन्तग्याः । केवलं नामकीतै- | 
नशीला अपि व्रह्मवादिनो भवन्ति- “कस्य चार नाम 
मनामहे!” ऋण्ेदः “य एनं नाज्ना विदुः व्रह्मवादिनो- 
) भवन्ति" ( तेत्तिरीयारण्यकम्‌ ) तद््णाखिलाचारता 
तहृविस्मरणे परमव्या्चलतेतिनारदस्ोक्तमक्ति दधानाः | 
शरणमपन्ना इत्युच्यन्ते । तेपां सं छत्यजातं परमेश्वर । 
एव निष्पादयति । ते च जायन्तेऽङकस्थितबाला इव भरमोद्‌- | 
मानाः । पएतदृतं, दशंनशा्नालुशीलनलब्धाजुभवेन | 
अन्यकारेण शरीस्वामिनोपन्यस्तं यत्‌ “भगवानपि भक्तस्य 
भक्त” बञानम$रणंपस्तकमणेतुमहातमनो वैदुष्यथदधोपयति। 
दशरा्रहं बिना कोऽपि तद्बमोषं न॒ करवितं 


| 
| 
। 
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(३ ) 
श्तोति । एतत्‌ भकरणं दशनमेमिभिरवश्यं पठनीयम्‌ | 
्रद्धाभाजनं भक्तपरवरं स्वामिनं वन्दमानोऽपि न भहृष्यामि 
-तत्कस्याणश्चेश्वरतः भाययेऽम्‌ । 


महामहेपाध्यायः 


पं० सकटनारायण शर्मा 
काव्यव्याकरणसाङ्खयतीर्थः 
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# च्वि 





| (द @ अ * 
# वित्तसबावधनम्‌ > 
००००८००० 
मङ्गलाचरणम्‌ । 
स॒ जयति सिन्धुरवदनो 
दवो यत्पादपङ्जस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसा 
राशि नाशयति पिघ्नानाम्‌ ॥ १॥ 
जिनका सुख हाधीका हे ओर जिनके चरण 
कमटके स्मरण करनेसे सारे विघ्र विडीन दो 
जाते है, जैसे खयंसे अन्धकार विटीन होते ह, 
उन गणेदा भगवानकी विजय है अर्थात्‌ उनकी 
सै बन्दना करता ह ॥ १॥ 
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र्‌ + ~ चित्तसंबोधने- 


 % ` 9 ऋ त भो = अ  सोो-ज सिन रि केति = 
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त्रारिदाभं गने गङ्गावारिगोरं कलेवरे । 
बारणाद्रिपति बन्दे बारणाजिनवाससम्‌ ॥२॥ 
गङ्गे मातरनस्मरामि सततम्‌ 
तन्मूतिमत्यदभुतां- 
देवीं देवतदुलेभाज् यमुना- 
वागन्नपणादिकम्‌ । 


का 
[3 


[वि क क र र ६; 








जिनका कण्ठ सेवके समान काला हे 1 दारीर 

व समान सफेद हे । वाघम्बर धारण 
| करनेवाले उन कैलासपति की यँ चन्दना करता 

ड्॥२॥ 

हे गङ्गे मातः ! आपकी जो यमुना, सरस्वती 
ओर अन्नपूर्णा आदि देव-वुलंम, अति विचित्र 
अलौकिक सूरतिया है, उन्हीका भँ सदेव चिन्तन 
करता रता ह ॥ ३॥ 


०५ "~>, द्----- मी मि 
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म्धसावरणम्‌ । ३ 
` भक्तेनाथ भगीरथेन भगवत्‌ 
| पादेश्र गदाचके- 
यां निव्यं समुपाभिता विजयते 


गङ्कोत्तरीसद्मनि ॥ ३॥ 


भगवत्पादपादाग्जदन्द्रन््न्दनिवदैेणम्‌ । 
सुरेशरादिसद्भृङ्गरवलम्वितमाभजे ॥ ४ ॥ 


हे गगे ! आपक्री जिस सृतिकी आराधना 
भक्त भगीरथने की थी ओर आपके चरणोंकी 
पूजा करनेवाले पूज्यपाद आ ओआदांकराचा्यने 
जिस मूर्तिकी आराधना की धी, जो मृति गङ्गोत्तरी 
में नित्य विराजमान ह, उस मूर्तिकी विजय दह 
अर्थात्‌ उस सूतिं की म वन्दना करता ह ॥३॥ 

संसारके दुःख-दन्दको दटानेवाटे भगवान्‌ 
श्रीराकराचायेके चरण कमटकी सै बन्दना करता 
हं, जिस चरण कमलकी आराधना सुरेर्वराचार्य, 
पद्मपादाचाये आदि मदात्माओं ने की हे ॥ ४ ॥ 
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४ चित्तसंयोधने- । | 


कि पिर क क के [, ४ ७ ॥ 


दीक्ताय॒रं नमस्कृत्य दन्तान्‌ विद्यायुरूस्तथा । 
किथिचवाङ्रिष्येऽदंङिजिन्जञोऽन्तस्मुखायमे ।५। 

दीक्षा ( मन्त्र ) गुरु ओर सुयोग्य विद्या- 
गुरुभोको प्रणाम करके भँ अल्पमति हो कर भी ` 
आन्तरिक सुख-प्रासिके लिये अपना कुछ विचार 
प्रगट करता ष्‌ ॥१५॥ 
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ममः शिवाय नि ःशेपङ्क 


वेह १११ राप्रश्मशाष्विनि १५१ य्‌ ्रिगुणग्र्यदुभ्रमवयन्धविभे र 
4 शकद्नचद् ९०१०७१०९. | ् दिते ॥ 
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न = पा 


श्री विश्वनाथाय नमः 


ङ श्रीगङ्खाये नमः 
9 वेराग्यपकरणम्‌ 
धनस्य 
“भोगे रोगभयं कुले च्य॒तिभय वित्त चपालाद्धय- 
मने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायाभयम्‌। 
शाखे वादभयं गुणे खलभयं काये इतान्ताद्धय- 


विषय मोग करनेमें रोगका भय लगा रदता 
ड । उच्क्कुलकी भािमें उसके पतनका डर लगा 
रहता ह 1 धन होने पर राजाक्षा भय होता हं । 
मौन धारण करनेमे दीन बवननेका डर रहता 
है । बल-पाधषि होने पर ॒रात्रुओंका डर रता 
हे 1 सौन्दयं आदि रूपें मी बुद़ापाका डर रदता 
ड । चाखनमें भी विवादका जय हं । गणम दुरा 
का ओर शारीरम यमराजका भय हं। संसारम 
जितने पदाथ हं, सवे भय लगा ही रता हं । 
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- चित्तसंबोधने- 


सर्व वस्तु भयान्वितं युबि दृणां वेराग्यमेवाभयम्‌।* 
| "वैराग्यशतकम्‌ ` 
“यच कामश्ुखं लोके यच्च दिव्यं महत्ुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयघुखस्येत नादैतः षोडशीं कलाम्‌ ॥“ 
“शान्तिपर्व” 
रेचित्त। कुत्र धावसि । वैराग्य भज ! चितां 
यज । विश्रान्ति ब्रज । सवे षिषयाःसाति- 
 मनुष्यकि टिये केवल वैराग्यमें कुछ भय नहीं हे ॥ 
°भयैराग्य चातकः । 
तृष्णाके विश्टीन होने पर जो सुख प्राप्त होता 
है उसकी सोलहवीं कलाके यरायर भी रेदल्य- 
किक विपय-सुखर ओर पारलौकिक महान्‌ सुख 
भी नहीं हे ॥ “क्रान्ति पर्व 
अरे चित्त ! तुम कहां दौड़ते फिरते हो । त॒म 
वैराग्य धारण करो । चिन्ताको छोड़ो । विभाम 
लो । सांसारिक पदाथ मात्र न्यूनाधिक्यसे ग्रसित 
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४ | 
वेराग्यप्रकरणम्‌ । ७ 


तै ल ज 9 त 9 को क जक काम 


शयाः सर्वे विषयाः च्षणभंगराः सवे विषयाः 
दुःखप्रदा बन्धकाश्चति नितरां निश्चि । 
विषगर्भितमोदकोपमास्त इति जानीहि ) एवं 
विषयेषु दोषान्‌ पश्य । दोषास्‌ दृष्टवा तान- 
शेषतस्यम। तत्र तृष्ण(मुत्पाटय । तृष्णायाः 
फलं दुःखमेवेति विजानीदि। तृष्णा न कदा- 
ऽपि सुखदेतुर्भवति । तस्माद्धिषयगर्तेषु मा 
है अर्थात्‌ सांसारिक पदाथं किसीसे छोटा ओर 
किसीसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा नहीं हो सक्ता 
हे । सारे पदाथ क्षणिक हं । स्थायी नहीं हं । सय 
पदाथ जीवके व्यि दुःलप्रद्‌ ओर यन्धप्रद्‌ हं यह 
अच्छी तरह जानो । जरसे भिटे हए मोदककी 
तरह परिणाम में वे मयंकर ह यह जानो । इस 
प्रकार विषयेमिं दोप ददान करो ओर वोप 


दर्दान करके उन विषयोंका स्वधा परित्याग 
करो । विषयोंकी तृष्णा शोडो। तृष्णाका 
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द चित्तसंवोधने- 


पत । मोहनिद्रातो जागृहि, जागृहि । अव- 
दितो भव । तृष्णाक्य एव पुखदेतुरिति ` ` 
विद्धि। वितृष्णस्य यत्सुखं तत्सुखं नरराजस्य + 
नास्ति तत्सुखं सुरराजसय नास्ति किमधिकं ` 
हिरगयगभेस्याऽपि नास्ति तप्माद्ितृष्णो 
भव । विषयान्‌ विषदत्‌ परिस्यज । त्यर्खा च 
सुखी भव । उक्तं हि- 


फल दुःख ही होता है यह जानो 1 तृष्णा कभी 
सुलका कारण नहीं हे इस यये तुम विषयल्यी 
गड मं मत गिरो। मोद-निद्रासे जागत हो जाओ। 
सावधान दो जाओ । तृष्णाके नार होनेसे हीं 
सुल भास होता हं यद्‌ समो । तृष्णा-रदित 
पुरुषको जो सुख मिलता हे बद्‌ सुल किसी राजा | 
को परा नहीं हे, इन्द्रको भी नदीं हे, कटां तक { 
क, ब्रह्माको भी वह्‌ सुख नहीं मिलता है इस- 
लिये तुम ठृष्णाको छोड़ दो । विष छी तरह विषयो 


को छोड़ो । उन्हे णेड़ कर खली हो जाओ । जैसा 
योगवाद्ि्ठ में कहा गया है-- व 
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दराग्यप्रकरणम्‌ । । [4 


कि जकन ॥ + कतक कक कक 


“धविषं विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते । 
जन्मान्तरध्ना विषया एकददहर वेषम्‌ ॥१। 
यान्येतानि दुःखानि दुजराख्युन्नतानि च। 
तृष्णावस्याः फलानीह तानि दुःखा नि राघव !२ 
, यावती यावती जन्तोरिच्ोदेति यथा यथा। 
तावती तावती दुःखबीजयु्टिः प्ररोहति । ›३इति 
` वासिष्ठम्‌ 


नात्यक्त्वा सखमाप्रोति 
नात्यरत्वा विन्दते परम्‌ । 


लोग जिसे विष जानते हं, वास्तवमें बह विष 

( जर › नदीं दै किन्तु सांसारिक जो धन, स्त्री, 
पुत्र आदि विष्याका तारतम्य है वही विष दै 
क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र आदि विषय तो दृसरे 
जन्मोको मी विगाड़ देते ह ओर विष सिप एक 

इसी हारीरको विनष्ट करता हे ॥ ११ 

हे राघव ! ये जो दुःख (आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक , आधिभौतिक ) भ्रयलरूपसे जीर्वोँको 
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नाद्यङ्त्वा चाभयः शते 
त्यक्वा सवं सुखी. भवेत्‌ ॥* इति 
“शान्तिपर्व 


रे मनः! धनादिष तृष्णां कृता किमर्थ 
ग्रहाविष्टवादेतस्ततः परिभमसि । रे मृद्‌! 


यरावर रहते हं, इनका हटना दुष्कर ह जाता 
दे इसका कारण तृषणाका प्रवाह डे क्योंकि सारे 
दुःख तृष्णाके फलस्वरूप ही ह ॥२॥ - 
जीवोंको जितनी-जितनी किसी चीजकी तृष्णा 
जसे-जेसे उत्पन्न होती है बह उतनी-उतनी योयी 
गयी तृष्णा दुःखके चीजको उत्पन्न करती है ॥३॥ 
9 विना विषयके परित्यागसे जीव सुख प्राप्त | 
नहीं करता हे । विना त्यागसे परमात्माकी भासि | 
नहीं होती हे । विना त्यागसे जीव निमय हो कर 1 
नहीं सोता है, किन्तु सय विषयोके परित्याग करने | 
ही जीव सुखी रह सकता हे । “काति पर्व 
धन आदि विषयमिं तृष्णा धारण करके ग्रह 
की परीमं पड़ने की तरह तुम क्यों इधर उधर 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ | ११. 
धनतृष्णां जदीहि। धनस्योपाजने दुः 
धनस्य रक्षणे' दुःखं नाशे दुःख व्ययं 
दुःखमिति धनं दुःखमाजनं विदि । 
धनं महापातकानां निदानमिति विद्धि। 
धनेन कामो जायते । धनेन कोधो जायते। 
धनेन महान्‌ गवो जायते । धनेनैव लोभमो 
हादयोऽपि जायन्ते । अहो ! धनस्य दोरा- 


1१ र गरेर ~ ~= = ~~ जज = चाककः = = = = = 





भटकते फिरते हो । अरे सूखे ! धनकी तृष्णाको 
छोड़ो । 

धनके उपाजन करनेमें दुःख है, धनकी रक्षा 
करनेमें दुःख हे, धनके विनाचा होने पर दुःख होता 
है, धनके खच होने पर दुःख होता ह । इस तरह 
धन सर्वथा दुःखका कारण ह यह्‌ जानो । 

महापातकोंका मूल कारण धन ही है यह 
जानो । धनसे कामनाए (भभिलापाए) उत्पन्न 
होती है । धनसे क्रोध उत्पन्न होता ह । धनसे 
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कक > कः 
न 


१२ वित्तसंबोधने- 


नीम १ ण कि क च जक 


त्मयम्‌। तादश धने तं शोभनं परयसि। 


तदुक्तम्- 
'अथमनर्थं भावय निखं- 
नास्ति ततः सुखलेशः सलयम्‌। 
पुत्रादपि धनभाजां मतिः, 
सवतरेषा विहिता नीतिः॥” इति 
द्वादशपञ्जारेका" 


महान्‌ गवे उत्पन्न होता हे। धनसे दी लोम, मोह 
1 हं। आश्चर्य धनका बुरा प्रभाव 
। एसे धनमे तुम क्या रमणीयता 
पता देखते हो । 
धनको नित्य अनर जानो 

यह सत्य ह कि 
धनसे किंचित्‌ भी खुल नहीं होता दे। धनवानोँकतो 
नी भय लगा रता दै, सव जगह यही 

हे । 'द्ादका पल्ञरिका 





र | -- ---- ~ --- - ------- - 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





कित क = सोऽत कोकते 11211 


हन्त ! इन्त ! धनमदरूपिणा महारोगेण 
समाक्रान्तस्य पुरुषस्य महतीं दुरस्थां वणै- 
यति कश्चन कविः- 
“बधिरयति कशंतरिवरं 
वाचं मूकयाति नयनमन्धयति । 
विकृतयाति गात्रयर्ि 
सम्पद्रोगोऽयमदूथुतो राजच्‌।* ॥ इति 
_ सुभाषितरताकरः 
बड़ खेदकी बात ह करि धन-मदरूपी महारोगसे 
ग्रसित मनुष्यकी कैसी बड़ी बुरी अवस्था होती है। 
उसका वणेन किसी कविने किया ह- 
हे राजन्‌ ! यह धनरूपी विचित्र रोग कर्णौको 
बधिर यना देता हे, वाणीको यन्द कर देता है, 
अंको अन्ध कर देता है, चारीरको विक्रूत कर 
देता हे । सारांडा यह कि धनवान्‌ पुरुष धन-मत्त 
हो कर किंसीकी भराथना या सदुपदेदाको नहीं 
सुनते हं क्योंकि धन उन्हे यधथिर यना देता र 
जर छख याचना करने प्र चुप्पी साध छेते ह 
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शध चित्तसंवोधमे- 


` चहो श्रृएं ! धनिनो दौरवस्थ्यमन्यः 


दपि । धनिनो हन्त राजतो भयं ` धनिन- 
श्चोरतो भयं धनिनः पुतरुतो ` भये धानिनो- 

बन्धुता भयम्‌ 1 इन्त ? दन्त ? सरवेभ्यस्तस्य 
म॒वेदा भयमेव मयति। अतश्च सुखेन निद्रा 
तुमपि न लदपीवार्‌ प्रभवति । अदो ! धन्यं 








क्योकि धन उन्हे गगा वना देता ह ओर बह 
गरीवकी तरफ आख उठा कर नहीं देखते हँ क्योंकि 
धन उन्हें अन्धा कर देता हे । छख याचना करने 
प्र धनवानांका चेहरा उतर जाता है क्योंकि धन 
उनके इारीरको चिक्रत कर देता हं । 
। "भस॒"भाषित ष ११ 
अजी ! धनवानोकी ओर भी केसी बरी 
अवस्था होती हे यद्‌ सुनो । धनवानोको राजाका 
मय हे, चोरका भय है, पुत्रका 'भय हे, वन्धुका 
मय हं, सबका भय सदा उसे लगा ही रता 
है इस लिये धनवान्‌ पुरुष सुलसे सो भी नहीं 
सकता हे 1 ब्ररिद्र होना ही जच्छा ह यद्‌ जानो । 





द | छ" ङ 


[क त 11 क, 
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हि ६ 
धन्यं दारिदयाभेते जानीहि । धन्याः खल 
ते दरिद्राः ये निशिविन्ता निर्भयं निद्राघुख- - 
युपुञ्जते । विविधकचिन्ताग्याक्रुलतया निरयी 
जन्तुरिव कष्टतराणि छ्रटतराणि च दिनानि 
धनी च्येणातेवादयति। तादृशे धनिवे- 
ऽतिमात्रजयुप्िते खं फ शोभन पश्यसि 
अथ च लद्मीः कुलटेव पुरुपाप्पुरुषान्तर- 
वे निधन ही भाग्यवान्‌ हं जो निधिन्तदहो कर 
निभयसे निद्रा-खुखका अभव करते है । अनेक 
प्रकारकी चिन्ताशंसे व्याकुल दोनेके कारण नार- 
कय जीवकी तरद धनवान्‌ व्यक्ति अलन्त कणसे 
अत्यन्त कलदाको सहन करते ह बड़ी सुरिकिट 
से दिनिको विताते हं ! पसे अत्यन्त निन्दनीय 
धनमं तुम च्या भलाई देखते हो ? 

लक्ष्मी कुलटा (वेश्या) की तरह एकको शखेड 
कर दूसरे पुरुषके पीडे दौड़ती रहती है । बह 
यिजटी ओर दीपरिखवाकी तरह अत्यन्त चंचल 
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१६ चित्तसंबोधने- 


ति शिपि 0 ११११, 
॥ + 


अनुधावति । सा तडिदिव दीपशिखेव चातीव 


, चश्रला। न तस्याः कश्चित्‌ प्रियो भवति। सा 


गोररणये तृणमिव नवे नवं प्राथयति पुरुषम्‌ । 
एष तस्याः खभावः। तथाऽपि मूढास्ता 
स्थिरीकतैमिच्छन्ति । ममेति खकीयां कत 
मिच्ान्ति। ते षुरसरित्खोत उद्व प्रवादायि- 
तुभिवेन्डन्ति । लच्मीः न कस्याऽपि कदाऽपि 
खङीया भवति, न दासी भवति । स्रैऽपि 
तस्या दासा भवन्ति! 


हे । उसका कोड "जी पिय नहीं ह । जिस भकार 
गाय बनते नये-नये तृणक्री खोज करती है उसी 


प्रकार ल्पी भी नये-नये पुरुषको चाहती रहती 


हे। यह लर्षमीका स्वभाव ही हे तो भी मूढ़ लोग 


उसे स्थायी रूपसे रखना चाहते ह 1 “मेरी है" शस 
प्रकार अपनाना चाहते ई । वे लोग ग गाके प्रवाद्‌ 
को ऊपर बहाना चाहते हे । ल्मी फिसीकी कभी 


अपनी नहीं दे 1 किंसीकी दासी नहीं हं ॥ सय 


उसीके दास हे । 


। 
| 
| 
॥ 


। 
। 
| 


्े 


कके तकि ) 


तदुक्तं सहाभारते- 
अथस्य पुरुषो दासो दाप्स्त्रथों न 
कस्यचित्‌ ' । | 
रे मूढ ! विचारं ऊरु। विवेकी मव । 
धनाशां त्यक्षा खस्थः सुखी भष । 
एवं स्त्री-पुतादिष्यपि रति ममताञ्च 
परियज । नारी नरकाभीनामिन्धनभिति 
जानीहि। कामिनीशरीरे किं शोभनं परि 


क द , 22 त त = 1१ - त्य द ~~~ न्मी = ` ` 0 ` 
स ` राजक 


महाभारतम कहा गया हं कि- 

मनुष्य धनका दास वन जाता है। धन 
मनुष्यका दास नदी यनता हे! अरे सूद! 
विचार करो । विवेकी यनो । धनकी आदा छोड़ कर 
छान्त ओर सुखी यनो । 

घनकी तरह स्री, पुत्र आदि विषयों मंजो 
परेम ओर ममत्व हे उसे शोड़ो । नरकरूपी अग्नि 
को धरञ्वछित करनेके व्ि खरी, इन्धन ८ लकड़ी 
आद्रि जलावन ) हे यह जानो । स्त्री के दारीरमें 





आ दे जो" भि जो ¬ क णतो तो 9 क भे ऋ त क 7 9 क = > किः ऋक भि 
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९5 चित्तसंबोधने-- 


प्रयासे ॥ कामिनी शरीरं किं तं सुन्दरं 
सुखदं खुधानिष्यन्दि परिपश्य ?। अहो ! 
ते मोहमहिमा । सुन्द्रञत्‌ करनखम॒खादीनि 
कचडुवादीनि च ॒पथर्करृत्य तद्विलोक्य 1 
असृश्यानि जुगुप्ितानि मांसास्थीनि तदा 
त विलोकयिष्यसि । 
एक एव प्दाधस्तु त्रिधा भवति वीतः । 
क्या रमणीयता देखते हो ! सत्री-दारीरको सुन्दर 
उलमद्‌ जीर अश्तवर्षीं स्यों देखते हो १ गारचर्य॑ 
द तुम्दारा मोदका माहात्म्य हे | 
यदि री-दारीर तदे न्द्र पतीत होता दै | 
दस्त; नख आर सुख आदि तथा केरा (बाल) 
जादि अवयवोंको उससे अलग करके देखो ` 
अस्पृश्य ओर ध्रणास्पद मांस, दड़ी - 
गोचर करोगे । ५ 
“एक ही पदार्थं ( स्त्री-दारीर ) तीन तरसे 
देखा जाता है क्योकि योगियों की द्मे तक 
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तो 





कुणपः कामिनी मांसं योगिभिः कविमि 
श्वभिः ॥१॥ लिङ्गपुराणम्‌ 

इयेतद्-यासवचनमनुस्मर । कामकद्‌- 
धितदृष्टयोविरमूत्रभारडमपि कामिनी- 
शरीरं सुरुचिरं पश्यन्ति । काममदिरोन्मत्ताः 
कामिनीमचधावन्ति । यथा ` कामुकास्तथा 
काभिन्योऽपि बिरमूबभाण्ड कायुकशरीरं 


कवियोकी ष्टिम कामिनी ओर ऊत्तोंकी टध्मिं 
मांस-पिण्ड देखा जाता है ॥ २ ॥ “लिङ्ग-पुराणः 

च्ासजीके उक्त वचनका मनन करो । काम- 
देव से जिनकी युद्धि भ्रष्ट हदे दै, पेसे मव्य 
यिष्ठा ओर मूत्रा यतेन, जो स्त्री-रारीर दै, उसे 
अत्यन्त मनोहर देखते ह । कामके नासे मत- 
वाठे हो कर स्त्रीक पीर दीड़ते हं । जिस धकार 
कामी पुरुषस्त्री के पीछे गे रहते हं, वसे स्त्री भी 
बिठा ओर मूत्रका भाण्ड जो पुरुषका दारीर ह 
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चित्तसंवोधने ॥ 

4 © धन 1 
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सुरुचिरं पश्यन्ति कायुकमनुधाबान्ति च । 
एवं काञुककामेन्योः खरकर्डयनन्यायन 
पारस्परिकः कीडनादिव्यवहारः। दन्त ! अरे 
चेतः तं विवेचननिपणमामे । विवेचय वाढम्‌ 
अहो ! इह लोके मोहस्य मलं नारी, पापस्य 
मूलं नारी, दुःखस्य मूलं नारी । कलहस्य 
मूलं नारी, मरणस्य मूलं नारी, परलोके तु 
नरकस्य मूल नारी । क्रिमधिरोक्तेन । इदा- 
उसे अत्यन्त मनोहर देखती है ओर उसके ` 
पीछे ठौड़ती ह । से गदोका एक रोर । 
साज करनेका परस्पर व्यापार होता है ! उसी ¦ 
भकार खी-पुरुष का परस्पर प्रेम-व्यवहार यना ` 
रहता हे । खेद हे-अरे मन ! तुचे विवेक करने की 
शक्ति हे । त॒म अच्छी तरह विचार करो । इस 
ससारमें विचित्र मोदकी जड़ स्च्री हे । दुःखकी | 
जड़ स्त्री हे । कलदकी जड़ स्त्री है । परलोकमे । 
नरकं की जड़ स्त्री हे । कहां तक कहे, मर्त्य- 
लोक ओौर पर-खोक दोनों जगह मदान्‌ अनथ- | 
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वराग्यप्रक्रणन्‌ । २१ 


जोक 


मुत्र च महानथपरम्पराया एक मूलमिये नारी 
ति निश्चित । न घुधानिष्यन्दि किन्तु विष 
निष्यन्दि तन्मुखमिति निभिसु । नारीं रा्त- 
सीमिव भयङ्करी जानीहि । यथोक्तम्‌ः- 

, “दशेनाद्धरते चित्तं स्पशंनाद्रते बलम्‌ । 
सम्भोगाद्रते वीर्य नारी प्रयक्षरा्तसी"”॥इति 

`"दत्तात्रेयसंहिता" 

रादिकी जड़. एक मार स्त्री है, इसे निश्चय कर 
लो । उसका खुसर अग्धत-वषेण नहीं करता है, 
किन्तु विपका चपेण करता द, यह निरचय करो । 
नारीको राक्षसी की तरह भयंकर जानो 1 जसा 
कदा हं- 

“'दृद्धानसे नारी चित्तको हर खेती दं । स्परीसे 
बलको हर खेती दै! संभोग करनेसे राक्तिको 
हर छेती ह । इस धकार प्रत्यक्तमें ही स्त्री राक्षसी 
दै” ॥१॥ (दत्तात्रेय संहिताः" 
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२२ वित्तसंबोधने- 


। # > > ज रति ऋ ऋः ॐ च, 


विवेकनिश्चयाभावात्तादशललनालाल- , 
नलम्पटो लोकः परिथिमति भवास्‌ । विवेक- 
` निश्चये कृते न तथा स्यात्‌ कदाऽपि। `, 
विवेकी न सखमरेऽपि ललनायाः कीडामकं- 
रतां गच्डति । सवेमपि पारतन्त्र्यं सर्वोऽपि 
संसारः. स्त्रीमूलकः । स्त्रीयागेन समभरः 
ससारः सन्त्यक्ः स्यात्‌। तथा च सखतन्वः 
सुखी च भवति पुरुषः। कामोन्मत्तनेव पुरु । 
पाज्ञारी नत्तयति.न कामदोषरहिताच्‌। कायुक ` 
विवेक-निर्वय नहीं होने से स्त्रीके प्रेमासक्त 
दोकर मदुष्य मटकता है । विवेक निश्चय 


करने पर वसा कभी नहीं हो सकता दहं । 
विवेकी पुरुषको स्वप्न में भी नारी 'वन्दर-नाच 


नहीं नचा सकती हं । सारी परतन्त्रता, सारे 
संसार का मूल स्त्री रै। स्त्रे त्याग करनेसे 
ही समस्त संसारका परित्याग हो जाता हे । वह्‌ 
मनुष्य स्वतन्त्र ओर खली हो जाता ह । काममत्त 


| 
॥| 
। 
रषोँको 3 
((-0 1 ही 8\/8 \/2181189। ॥ काष्ठःरक्गि पुपि3 ०००११ 





2 1 ति त त त ता 1 क = = + ॐ 9 


वराग्यप्रकरणम्‌ । २३ 


ओ आ म ति को ज जका त तत भा ज त त क क ज ग के क जि कः त ज त क (यतेति क १ १ १,१.११ 


एव नारीम॒खं षुधाङ्कम्भमिव शरत्छुधाशकिर- 
णापिव वा मानिनीचरणसवन परमपरुपाथत्वेन 
च पश्यति ! अहो ! कामदुिलासः 

श्रथ च ललनाचित्तमतिलोलं न कस्मि 
रशिचिदपि प्रुषेऽग्यभिचारितया ` रममाण 
दश्यते । तं तु मूसंशिखामणिः इयं मम 
प्रिया मय्येव प्रेम रुते, करिष्यते च नान्यत्र” 
लयभिमन्यस् । 


नहीं नचाती है । अश्तके घड़ेकी तरह जर चारत्‌ 
सभयके चन्द्रमाकी किरणकी तरह स्के सुषको 
ओर उसके पाद-सेवनको कामी पुरुष ही परम 
पुरुषाथं समता दै । आसश्चय-जनक कामका बुरा 
असर होता द। स्नीका चित्त अत्यन्त चच होता 
डे । उसक्रा चित्त किसी पुरुपमे स्थायीखूपसे 
रभण नदीं करता दे 1 तुम मूखराज दो, क्योकि 
यद्‌ मेरी पियाखुकसेही प्रेम करती हे ओर 
भविष्यसे भी खसे ही करंगी, अन्य किसीसे 
नहीं, यद्‌ भान बैठे दो । 
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२४ चित्तसंबोधने- 


#॥ #) 0 


` तस्ियामप्रियः केशिचित्‌ भरियोबाऽपि न 


षिते ।" 
इति हि मुनयो महान्तो गायन्ति 
स््रीजनेन वञ्चिताः प्राचीनाः परूरवः- 
प्रमुखा अवाचीना भतृहरिप्रमृतयश्च वहवो 
महनेराश्यमनतापञ्लोपगता इतिचेतिहास- 
प्रसिद्धम्‌ । ततस्तस्मिर्‌ विक्षम्भे कदापि मा 
कार्षीः । न केवलं कामिनीपुत्रादयो बन्धु- 


“सिक लय कोई भी पुरुष अपरिय नहीं हं 


जीर प्रिय भी कोर पुरुष नहीं हे" । यह मदात्मा 
ऋषियोने कटा हे । 

जरी से ठगे गये पुरूरवा प्रथृति प्राचीन राजा गण 
ओर उनकी अपेक्षा नवीन 'मतुंहरि आदि अनेको 
राजाओनि भारी निरादा ओर पश्चाताप शाश्च 
किया हे यह्‌ इतिदासमे प्रसिद्ध हे। इस लिये खमे 
बिरवास कभी नही करना चाहिये । जव तक तुम 


जा = न = क = 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । २५ 
वृगृर्च यावत्‌ त्व स्वरूपव(च्‌ गुखवानश्वय- 
वांश्च भवसि, तावत्‌ त्वयि स्वप्रयोजनाय 
महतस्रेम प्रकटयन्ति । खप्रयोजनाभषे त॒ 
सृतशरीरादिव त्वत्तस्ते सरवे विभ्यति तां 

 सखष्टुमपि त नेच्छन्ति । तव निकटेऽपि ते 
नागच्छन्ति 1 पुतः पत्री च भाता भगिनी 
च वन्धुर्मितरादिश्च सवैः स्वाथरतः। खा्थे- 
रूपवान्‌, शणवान्‌, पेश्वयेखाली रते दो 
तभी तक ॒स्व्री-पुत्र आदि ओर बन्धु-यान्धव गण 
अपने स्वाथं-सिद्धिके ययि तुम्दारे साथ बहत 
ज्यादा प्रेम दिखाते हं ओर स्वाथ-सिद्धि नहीं 
होने पर तुमसे बे लोग डरने ठग जाते हैं। 
जसे सुर्दके पास जानेसे डरते हं । तुभे दने तक 
कीं भी इच्छा नहीं करते हं । तुम्हारं पस भी वे 
नहीं आते हं । पुत्र ओर पुत्री, भ्राता ओर यहन 
बन्धु ओर मित्र जवि सब स्वाथमे रत रहते ह । 
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२६ चित्तसंवोधने- 


जो कनके कके श > 


भगवुनपत्रःपुत्रः न पत्री पञीचन भाता 


भ्राता चन भगिनी भगिनी च च वान्धवा- 
दिबानधवादिश्च भवति । अदो ! खार्थवेभ- 
विजुम्भणम्‌ । 

तदुक्तम्‌ः-- 
याद्वि्तोपाजनसक्तस्तावन्निजपरिवारोरक्तः। 


पश्रादधपतिजजंरदेहेवार्तापृच्छतिकोपिनगेदे ।९। 


चपटपञ्चरिकाः 


भयो न मो 3  -- = 


स्वाथ-मग होने पर पुच्र भी पुत्र नहीं होता हे । 
पुत्री भी पुत्री नहीं होती हं । भाई मी भाई नरीं 
दाता ह, बहन भी वहन नहं होतो हे, बन्धुवर्गं 
भी बन्धुवगं नहीं होते हं । स्वाथका आस्चयं 
पभाव हं । जसा कहा है- 
जव तक धन-उपाञन करनेकी शाक्ति रहती 
तच तक अपना परिवार -वगं वेम करता है । 
आर पीठे द्ध दारीर होने पर धरम कोई “क्या 
दारत हे" यह भी नहीं पृचता द ॥ १ ॥ 
चपटपञ्जरिकाः 


जः जकन को 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । २७ 


+ 


तारशे नारीजने, पत्रपोत्रादिषु, बन्धु 
वर्गे चांतिमात्रमनुरक्तः सन्‌ तषां चणम 
वियोगमप्यषहमानो वतसे लम्‌ । अहो ! मह 
दिदमाश्च्म्‌। तव मोहमाहास्थाय भूयो 
भूयो नमस्कारः । 
अथ चासुरी दैवीचेति नारी द्विधा 
वर्तते । तत्रासुयैबोक्तरीत्या पुरुषस्य सर्वानथ 
हेतुरिति विद्धि । देवी त॒ पुरुषस्य मोचदेतः, 
ठेस स्त्री, पुत्र, पौत्र आदिः यन्धुवगंके भेममें 
सर्वथा मग्न हो कर क्षण माच्र भी उनका वियोग 
नहीं सदन करते हो, यह्‌ वड़ा आरचयं है 1 तुम्हारे 
मोदकी मदिमाको यार-वार नमस्कार हे । 
आसुरी ओर दैवी दो प्रकारकी स्त्री दोती 
है, जिसमें आसुरी स्त्री पुरुषके यिय समस्त 
अनर्थका कारण ह यह पूय कथित रीति से जानो । 
दैवी स्त्री पुरुषकी खुक्तिका कारण वनती दं 


[0 
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२८ चित्तसंवोधने- | 
यथारुन्धतीचूडालाप्रभृतयो वसिष्टशिखिष्व- 
जप्रभृतीनाम्‌ 1! तादश्योदिव्यग॒णएसम्पन्ना 
नायं न केवलं न पुरषान्थेतुः किन्तु सवैः 
। लोकपावनाः सर्वलोक्वन्याघ्रेति जानीहि! 
तादशेभ्यो नारीजनेम्यः शतशः प्रणामान्‌ 
ऊ़रु। न ते कथमपि द्षणादीः किन्तु सर्वथा ` 
श्लाघनाहां इति उुडयख । प्राकथितं स्वमपि ` 
जैसे अरन्यती वसिष्ठकी ओर चूडाला दिसिष्वज | 
राजाकी सुक्तिका कारण बनी है, वैसे अन्यभी. | 
दन्य गणोंसे सम्पन्न स्वियां पुरुषो को अनर्भसे । 
यचाती हे यही नहीं, किन्तु बे समस्त रोगोको ` 





पवित्र करती है ओर सर्व-लोक-पूजित रोती 
हं यह जानो। वसी स्वरियोको सकड़ों यार पणाम 
करो । वे स्त्रियां किसी भकारसे `भी दूषणीय नरी 
हः किन्तु प्रशसनीय हें यह जानो । 

परवेम जो स्त्रयोंका दोष वणन किया गया 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ २६ 


सि नि तोत खोक ते ते सोत पो त स पि कि सि भ ति तितः क को 


नारीदषणमाघुयां न देग्या इति सुष्टु षिदडि। 
अथान्यच् शृणु भो भातः ! पुत्रादयः 

पित्रादीनां न कथमपि सुखहेतवो दशः। 
स्वेथा दुःखहेतवो दष्टाः 
खस्याजन्मना जन्मना च पुञ्ः पितरमनवरः 
तसुदजयति। नच यक्िञिद्रस्तु खस्याजन्म- 
मात्रेणान्यस्य कस्यचित्‌ शदेः कथं स्या- 
हे वह आसुरी स्तरियोंका ह, दवी स्तर्यांका नहीं 
यह जानो । 

हे भ्रातः ! ओर भी सुनो । पुत्र प्रभृति पिता 
आदिके कमी खुखके कारण नहीं देखे गये हं 
किन्तु सवथा दुःखके कारण देखे गए ह । पुत्रके 
नीं जन्म होने ओर जन्म होने पर भी पिताको 
सदाके लिये दुःख उपस्थित हो जाता है । 

यदि. कटो किं कोई मी वस्तु अपनी उत्पत्ति 
से पदे ही किंसीको कंसे दुःख उपस्थित कर 
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३० चित्तसंयोधने- 

दिति चेच्छूयताम्‌ । ' "इन्त ! हन्त ! एता- 
वन्तः संवतपरा अतीताः, न मे पुत्रमुखदशन- 
सोरूयं सञ्जातमदावधि, इन्त ! हन्त ! इत- 
भाग्योऽहं मम जीषितन किं प्रयोजन" 
मित्यादिभिबहुवचनेः पुत्रस्याजन्मना पुरुष 
यलसानं भतसयर्‌ विलपंश्च दश्पते। अथ पुत्रः 
स्वजन्मनाऽपि पितरं दुःखयलेष । बाल्ये 











जकः जानक क च क कक = = 


सकती हे तो सुनो । पुत्रके नहीं जन्म दोनेसे 
लोग अनेक धकारसे आत्मग्दानि ओर विलाप 
इस पकार करते दे जाते ह-हा १ मदान्‌ दुःख है 
किं मेरे इतने वपं वीत गण, आज तक सुभे पुत्र 
के सुख देखनेका सुख नहीं भिखा। टा१मेंबड़ाही 
अभागा हं । मेरे जीनेसे क्या भयोजन है इत्यादि 
आर पुत्रके जन्म होने पर पिताको दुःख ही बराचर 
होता रहता हे क्थोकि पुत्रकी बाल्य-अवस्थामे अनेक 





। 


| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


वेराग्यप्रकरणम्‌ ३१ 


ऋतन ज्ञः न्क ॐ मगौ मी मी मी भी 
म क 


परदारगमनादिभिदश्रतेरकालमरणादि 

भिश्र दुःखजनको जनकस्य पुत्रो इष्टः ¦ 
तस्माप्पुत्रादयः पितुः खुखकारणामिति बुद्धि. 

रहो ! भान्तिमात्रम्‌ । इमां भान्ति निवतैय । 
विचारपरो भव । पुत्रादिषु कलत्रे च वन्धु- 
बान्धवेषु चाऽपक्तो मामूः। तेषु स्वेषु ` 
वैराग्यमावह । वैराग्यजनितं मदप्ुखमचभव। 

प्रकारके रोग आदिसे ओर उनके टिखाने-पड् सेके 

अर्‌ रदेन, युवा अवस्थाम्‌ पर-स्य आदक् 
छुसङ्गसे उनके चरित्र ष्ट होने ओर अकाल 

सत्यु आदि हदोनेसे पिताके लिए पुत्र सदैव डुःख- 

पद्‌ दही होता हे अतः पुत्र आदिक्ते सुख-पद 
समना भ्रम हं । उस ्रमको दटाओ । विचार 

करो । पुत्र आदिमे, स्त्रीमे, ओर बन्धु -बान्धवमें 

आसक्त मत होजओ । उन ससे वैराग्य धारण 

करो । अरे मन ! स््रीमे पुत्र आदिते जैसे वैराग्य 
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३२ चित्तसंवोधने- 


ज, न ऋ + भो कि जे "पित 


रे चित्त! यथा स्त्रीसुतादिषु तथाऽसिन्‌ 


शरीरेऽपि मिगतरागं भव । अस्मिर्‌ कलेषरे 
के शोभनं पश्यति तम्‌ । मांपाभ्थिस्ित- 
माधिव्पाभिमन्दिरभिदं शोभनंचदशोभनं 
किमसि वस्तुलोफे । अशोभनानामप्यशोभ- 
नमिदं देहमिति जानीहि । एवं ज्ञाता तत्रा- 
सक्ति परित्यज । यथोक्तमस्मदुयुरुमि दैया- 
लाभः शरीसोभ्यकाशीशस्तोत्रै- 


वैसे 
धारण करना हं वेसे इस देदसे भी वैराग्य धारण 


कर लो] इस देम तुम क्या मनोहरता देखते 
हो। मास दङ्ियोकि पुजञरूप, आधि-व्याधिका 
धर यह्‌ दारीर यदि मनोदर कहलावे तो ससारमं 


© +.९ 
डरा पदाथ क्या कलबेगा । खरावसे खराय 


© (1 
पदाथ यह शरीर ही है यह जानो ओर रेला 
जान कर उससे आसक्ति छोड़ो । जसे हमारे 


उपाच खख महाराजने “नरी सौम्य कारीदारतोच्रः 


म कटाहः 


। 

। 

| 
। 

| 
01 
| 

 । 
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भेथुनोत्थमातिमात्रकबरं 
चात्रमूत्रककहराद्विनिगतम्‌ । 
गातरमेतदसृगास्थसञ्चितं 
तत्र फँ कुरु रति भिलोचने ॥१॥ 
अतिमात्रङ्ास्ितेऽप्यस्मिन्देहे देही मह्ाविच- 
तषणोऽपि निसगंतः प्रीतिमास्‌ वतते । अहो ! 
` अशचौ शवैतवसम्पादकाया आक्रेयाया 
विलासकोशलम्‌ । 
भस्त्र, पुरुषके मेथुन से यह्‌ शारीर उत्पन्न 
होता हे । यह अत्यन्त अपवित्र ह । सूध्चके दार 
( योनि ) से यद निकटता है । चखोणित, दडडी 
कायपुज हं पेसे निन्दनीय चारीरमें क्या प्रेम करते 
हो, चाङ्करजी में परेम करो ॥ १ 
इस चारीरके अत्यन्त निन्दनीय होने पर महा 
बुद्धिमान जीव भी इस चारीरमें जो नसर्गिक 
प्रेम करता हे यह अपवित्रको पविच्र जतानेवाटी 
अविद्याका आरचयं रभाव हे । 
द 
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१४ चित्तसंबोधने-- 


प क १.१ 


ेहगहापरमिदं श्र श्ीकृष्णवचनम्‌-- ` 


 मांासृक्पूयविरमूतस्नाटुमजाऽस्थिसंहतो । 

दहे चेतीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपिसः ॥" 

इति “विष्णपुराणएम्‌" 

` स्वदेदाशविगन्धेन न विरज्येत यः पुमाच्‌ । 

वैराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥* 

इति “पद्मपुराणम्‌” 

` आ व्यासजीने देदकी निन्दा बिष्णापुराण में 
इस प्रकार की है- 

मास, रक्त, (खून) पीव, विष्ठा, मूत्र, सनायु, 

म्ना ओर दड़ीका पुम्जमय जो यह्‌ देह हे दे 


वेदम भिस मूढका भेम होता है, उसका नरकमे 
भी प्रम होगा १ 


("अपने देहकी यदवुसे जिसे वैराग्य नदीं होता 
हे उसे जौर किससे वैराग्य होगा ॥” 


( षदृमघुराण ) ` 


#ै 
~~ -* प णाक 


क क 7 त 


| 
| 
। 


| 
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स 
न केवलं बिरमूत्रपात्रतवादेवेदं गदयष्पदं, 
किन्तु च्षणभंयुरत्वादपि । नलिनीदलगतं 
सलिलमिवायन्ततरलं जीवितम्‌ । 
तदुक्तम्‌- 
चलपत्रान्तलमाम्बुविन्दुबत्क्षणभंगुरम्‌ । 
्युस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रययस्तव ॥” 
इति “अण रा०” 
` ग्न कतक्लर नकर 
ही निन्द्नीय हे इतना ही नहीं, किन्तु क्षणभङ्कर 
दोनेसे भी निन्दनीय है । कमलके पन्ते पर के जल 
की तरह यदह जीवन अत्यन्त चश्चल है । जैसा 
कहा है-- 

““हिलते हए पत्तेके अग्रभागे संलग्न जल- 
चिन्दुकी तरह क्षणे ही विनादा होनेवाली यह 
आयु असमयमें ही छोड़ बेती ह ेसे जीवनमें 
तुम्हारा क्या विश्वास हे ॥ अ० रा०? 
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३६ वित्तसंयोधने- 


जानाति। कायो न कस्याऽपि सुस्थायी दष्टः। 
सवं बह्यादयः शेलसयुद्रादयश्च ये चेतनाचेत- 
नेषु विशिटतमास्तेऽपिकालवशतां गच्छन्ति। 
कालः स्वं निगिरति। आयुः स्वेषां जनि- 
मतामामघयाम्बुवत्‌ प्रतिक्षणं क्षरति । तव 


पुरत एव प्रतिदिनमनेकाणि ` भूतानि सूर्य- 


क्व इस्‌ देदका पतन हो जायगा यह कौन 
जानता हे । शारीर किसीका भी स्थायी नहीं देखा 
गया हे । चेतनम सवै-भेष्ट ब्रह्मा आदि है ओर 
अचेतन मे सवे-भेष्ठ ससुद्र॒ आदि हे वे सव मी 
कालके यदीभूत हो जाते है! काल सय 
को निगल जाता ह जैसे कच्चे घढ़ेते पानी पति- 
क्षण चृता रहता है बसे दी उत्पन्न होनेवाछे 
पदराथं माचकी आयु भति-श्षण शीण होती रहती 
हे । सये-किरणके ताप लगनेसे जसे दिम-युज्ञ 


कदा इदं पतिष्यतीति कोऽपि न 


क 1 


ज मा भ 9 = कि को क 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । ३७ , 


किरणतापसम्पकेण हिममालेव विलययुपग- 
च्छन्ति दृश्यन्ते त्वया! तथाऽपि तं काल- 
वेगं न पश्यसि, आतमानमहो ! सुस्थिरं 
मन्यसे । 
सत्यमुक्रं युनिचरणे- 
““दमहन्यहनि भ्रतानि प्रविशन्ति यमालयस्‌। 
शोषाः स्थावरभिच्चन्ति किमाश्रयमतः परम्‌ ॥" 
इति “महाभारतम्‌ 
( ओस › विलीन हो जाते हं वैसे ही प्रति दिन 
अनेकानेक प्राणी तुम्दारे सामने ही विलीन हो 
जाते ईं । तुम उन्दं देखते हो तो भी तुम कालके 
वेगको नहीं देखते हो, अपनेको स्थायी मानते हो । 
यह आरचये हे, महषियनि ठीक ही कहा है-- 
(“दिन भरति दिन प्राणी माच्र यमपुरीमें जा रहे 
है सबके यह प्रत्यक्ष हे, तो भी यचे हए लोग 
यहां स्थायीरूपसे रना चाहते हं इससे बद़ कर 
ओर क्या आश्चर्य होगा ॥" “महाभारत 
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३८ चित्तसंवोधने- 
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अस्य कायस क्षाणिकतां मत्वा, तत 
स्थिरताभिमानयुत्सृज। स्थिरताभिमानं महा- 
नथेनिदानं जानीदि । तत्र सत्यवभान्तिम- 
पाञ्करु । शेला अपि विशीर्यन्ते । धराऽपि 
वैषुयं याति। समुद्रा थपि श्यन्ति । तारका 
अपि शीयन्ते। सिद्धा अपि षिनश्यान्ति। 
दानवा अपि दीर्यते । _ नवा अपि दीयते । भुवोऽयं जीवति । जीवति । 
इस रारीरकी क्षणभंगरता को सममः कर उसके 
स्थायी दोनेके अभिमानको छोडो । स्थायी होनेका 
जो अभिमान हे वद्‌ महान्‌ अनथका निदान 
८ मूल कारण ) हे यह जानो । उसमे जो सत्यतां 

का भ्रम हं उसे दूर करो । पव॑त विलीन हो जाते ` 
हे । पृथ्वी भी विलीन हो जाती है। सुद्र भी 
खुल जाते हं । तारे भी न्ट हो जाते हं। सिद्ध 


गण भी भनष्ट हो जाते हं । दानव भी विनो 
जाते हे । भ्‌ च भी गायव हो जाते हं । अमरगण 


("भिरि 


त क क 1 
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. अमरा अपि प्रियन्ते । शक्रोप्याक्रम्यते वक्रः । 
यमोऽपि नियम्यते । वायुरप्यवायुखमेति । 
सोमोऽपि व्योमतां याति । मात्तर्डो.ऽपि ख- 
रडतामेति । अग्निरपि भमतामेति । परम 
ष्ठ्यपि नाशवास्‌ भवति । अजो हारेरपि 
हियते 1 ` मवोऽप्यभावमायाति। कालोऽपि 
सङ्काल्यते । नियतिश्रापि नीयते । अनन्त 





` ( देवगण ) भी खत्युको भास करते ह । दुक 


द्वारा इन्द्रका भी आक्रमण दो जाता ह । यमराज 
भी चासितद्ो जातेदहं। वायु भी शक्ति- 
शून्य हो जाती है। चन्द्रमा मी शुल्यमावको 


प्रा करते है । सुयंका मण्डल भी खण्डित हो . 


जाता है । अभ्रिदेव भी विलीन हो जाते इ। 

ब्रह्माका भी विनाद्ा दो जाता है । परमात्मा ओर 
विष्णु भी चले जाते हं । शिव भी गायव हो जाते 
है । काल भी नहीं रहता हं । भाग्य चक्र भी रन 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ३६ 


जो सोणो ` + चनि चिकेत 





च ` जत करज पक पिते जिन अ पो वि 


खमप्यालीयते। स पेषु लोकेषु नास्ति 
योऽस्मन्संसारे न वाध्यते । देवा दिवि, नरा 
शुषि, पाताले भोगिनश्चेते सँ जज॑रां दशां 
नीयन्ते । _ इति महाशाङ्गेसम्पन्ना महान्तो 
दिव्या अपि पदाथाः कालवडवानलपातिन 
हति सवेषां कालगरस्तता बहुवणिता भगवता . 
वरिष्टन। तथवेदहो ! अस्य शरीरस्य 
 होजाता ह । जनन्त आका फलन ज्ज हो जाता 
हे 1 निखोकीमें ठेसा कोई भी नहीं हे जो संसारम ` 
नादावान्‌ न हो । स्वगलोकमें देवगण, मर्त्यलोके 
मनुष्यगण, पाताललोक्मे सर्पगण, ये सबके ` 
सब दीन-दीन वराको भ्रा हो जाते हं । इस 
` भकार महान्‌ दाक्तिशाछी जो बड़े २ अलोकिक 
पद हँ वे मी कालसूपी बड़वाम्निमे पड़जाते हे। 
सवे भ्राणियोकी जो कालकी यह अधीनता है 
उसक्य णन भगवान्‌ वसिष्ठने अनेकः प्रकारसे 
किया हे। इस भकार विवेक करनेसे हो इस चारीरका ` 
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वंराग्यप्रकरणम्‌। ४१ 
कैवास्था । उक्त्च- 


8 ६ = अति 


स॒वे त्तयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः 
सयोगाविप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌॥" 
इति “वृहदा० वातिकम्‌" 

तथाचेदस्य स्थलभताभैचयरूपस्य स. 


कु भी भरोसा नरी ज्ञात होता है । जसा कहा 
गया ट- 

८‹जितने सश्चय किये जाते हैँ, सब परिणाममें 
विनादारील ई ओर जितनी उन्नति ई सव परि- 
णाममें विनरवर ह । सयोगके अन्तमं वियोग 
दोना तथा जीवनके अन्ते मरण होना निशित 
ही है ॥ १॥ | 

““चददा० वातिकः 

पसे प्रा्कतिक अट नियम रहनेके कारण 
मांस, मज्ञा आदि सस धातुं से रचित, स्थूल 
मूतोंका पुश्चस्वल्प जो यह देह है उसमे क्या ` 
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४२ चित्तसंबोधने- 


॥ 
। क ॥ कि 


धातुकस्य देहस्य केवास्था । एवं विवि- 
च्याऽसिमन्नसारे करिकलभकणैवच्चञ्जलतरे 
पुरीष्पातर रतिं विदह्ाय दरिपरायणो भव । 
स्वेषु कनककान्तादिषु विषयेषु कलेवरे च 
विगततृष्णो श्रता पथिन्तो इरि सततं 
चिन्तय । बिषयमृगतृ्णिकापानार्थं तामनु- 
धावतः पुरुषस्य हरिस्मरणकथा कथं स्यात्‌ ! ॑ 
विरवास हे । इस भकार विचार करके हाथीकेः 
यच्चेके कणे की तरह चश्चल, सार-रदित ओर | 


विषटाके भाजन इस शारीरके भमो. छोड़ कर | 
भगवानके आश्रय हो जाओ । | 


नितने कनक ( सुवणं) कान्ता (स्त्री) 
आदि विवय हँ उनसे ओर रारीरसे भी तृष्णा- 


रदित हो कर॒ निधिन्तभावसे -भगवानका सदा 
चिन्तन करो 1 विषयल्पी उग-तृष्णा पान करनेके | 
चिये उसके पीछे दौड्नेवादे मनुष्य हरि-स्मरण । 
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वेराग्यप्रकरणम्‌। ४३ 
भोग्यत्यागनाप्रकम्पो भा ईरिचरणम्बुज 
भज । वैराग्यसुधासोधमाधिरुह्य प्रोषितभतृका 
कान्तव भतरं भगवन्तं ध्याय दिद त्तख च । 
अथ विद्यासौन्द्यसत्कुलतादिष्वष्याप- 
तरमणीयेषुरम्यताद्ाडं स्यज। तन्निमित्तक 
गर्वमाकार्षीः । अल्यज्ञ एवाखवेगवेगजारूढः 
की कथा केसे कर सकते ह । भोग्य पदार्था का 
त्याग करके हरिके चरण-कमलका भजन करो । | 
जैसे विदेशा-स्थितपतिवाली स्त्री अपने पतिका | 
ध्यान ओर अुचिन्तन करती है उसी धकार | 
वैराग्यरूपी अग्रतके महल पर चदु कर भगवान कौ 
ध्यान ओर दर्शन की इच्छा करो । 
विद्या, सौन्दर्यं, उच कुट आदि जो 
वैसरगिक मनोहर विपय ह उन सबसे भरेमभाव 
हटा खो, ओर उसका अभिमान मत करो। 
अल्पन्ञ पुरुष ही महान्‌ गवरूपी हस्ती पर चढ़ कर 


` च स तीक कनति + ~ अ न = 9 ~ त 
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४४ चित्तसंबोधने- 


चिती क क क तित त ती त वक ति ते त क क क 78 क कक 


पश्यन्नप्यपश्यन्निव विचेष्टते, नाधिकन्नः 
तेष्वासक्किरपि महतः केशस्य बन्धस्य च 
कारणमिति विद्धि। 
किंञ्च वाडमनसोर्विग्लापनं बिडि 
वाग्युम्फानामधिकतंरमध्ययनम्‌। वेदशा- ` 
सरादिग्यसनमपि पुरुषं व्याङ्लयति पुरूपं ` 
चञ्लयति शोकगते पातयति च। तदङ्ग 
देखते हए भी नहीं देखनेकी तरह चेष्टा करता ह | 
किन्तु विवेकी पुरुष पेखा नहीं करते ह । उन विषयों | 
मे अलराग करना भी महान्‌ क्ठेदा ओर यन्धन 1 
का हेतु हं यह जानो । | 
सदा पढ़ने के व्यसन-शील पुरषोंका ञयाद्‌ा | 
अध्ययन भी वाणी जौर मनका क्डेदा-जनक दी दोता 
हे यह जानो क्योंकि वेद रासत्र आदिका व्यसन | 
भी पुरुषको व्याकृल तथा चशल कर देता ह ओर | 
रोकके गङ्ख भं गिरा देता है । यतिवर वियारण्य- | 
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ता ` 


क भि भो जो त-क को य 





 वैराग्यप्रकरणम्‌ । ४५ 


को भि त तिः > क भे नि पि क पि आकि = य =, 0 खक केक 


ओरीविदयारण्यसुनिवरख्ये : 
वेदाभ्यासाप्परा तापत्रयमन्रण शोकिता । 
पश्चात्भ्यासविस्मारभङ्गगवेश्च शोकिता ॥" 
`इति पञ्चदशी" 
मलिना चेयं शास्त्रवासना पाटबहु- 
शास्ताभ्ययनानुष्टानव्यसनोस््रधा वतंत हप 
स्वामीने जैसा कदा है- 
वेदके अभ्यास करनेके परे केवल आध्या- 
त्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक तापत्रय 
से रोक उत्पन्न होता हे ओर वेद रास्त्के 
अभ्यास करने पर तो वेदके अभ्यास, विस्टति, 
पराजय जीर उसके गवं से रोक उत्पन्न होता ह ॥” 
“"पश्चदधद्ीः' 
यह चास्व-वासना शुद्ध ओर मटिनके भेद 
सेदो प्रकारकी होती ह। उनमें मलिन जो 
छास्त्र-वासना हं बह भी तीन भकारकी होती ह । 


से कः कते किनिकिनि 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


४६ चित्तसंबोधने- | 


तेरेव विस्तरेण सदृटन्तयुपपारषतमन्यत्र । 

दुःखदोषानुदशेनेन निरथकपदपदाथ- 
स्मरणादिरपिकतां निरस्य दहरिचरणस्मरण- 
मधुमत्तो भव । 


~ 
विना अथं समके पटन-माघ्रकां जो व्यसन ` 
है बह पाट-व्यसन हे । अर्थं समभः कर जो 
राखन-पठन का व्यसन हे वह चाख्न-व्यसन है । 
दणखरमे कथित कमे-कलापके अनुष्ठान करनेका ` 
जो व्यसन है वह .अनुष्टान-व्यसन ह॑ । इन | 
त्रिविध व्यसनोकि भेदसे तीन धकारकी जो मलिन | 
शाख्ञ-वासना हं उसका अन्य शास्मि विव्यारण्य- ` 
स्वामीने दृष्टान्त देकर सविस्तर वणेन किया हे । | 
५ उक्त मलिन शास्व्र-वासना नं दुःखखूपी 

ग देख कर पद्‌-पदार्थके विवेचन करनेका ` 
जो व्यर्थं प्रयास है उससे भरेम हटा कर भगवान 
केः चरण के र्मरणरूपी नदा पी कर मत्त हो जाओ । 





। 
। 
| 
। 
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अभिजनाभिमानमपि मा कार्षीः । 
नाह्यणयायभिमानोऽपि मददेतवनधेतु्ःख- 
हेतुश्चेति विजानीहि । पजाप्रा्ठस्पे मह्य- 
जालकेऽपि मा पत । मानस्तुतिमरतिषठानां 
लिप्सा न कदापि कतेव्या । खयं प्राप्तावपि 
श्रयोषिधातकतात्‌ तत्रोपेत्ता कायां । ` 
व 
अपने कुलका भी अभिमान मत करो । ब्राह्मण ` 
आदि जातिका जो अभिमान है वह भी मद्‌ ओर 
यन्यन का देतु ह यह जानो । प्रजा ( सत्कार) ` 
ओर भरतिष्ठा ( यड़ाई ) रूपी महाजालमे भी मत 
फसो । आदर, स्तुति ओर प्रतिष्ठाकी अभिलाषा 
कभी मत करो । यिन! प्रयासके उपस्थित दने पर 
भी उनकी उपेक्षा करो क्योंकि वे कल्याण कै मार्ग 
में वाधक ह । जसा कटा है- 
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४८ चित्तसंवोधने- 


-द्भेमानः सुरापानं गरवे धोररोरवम्‌ । 
प्रतिष्ठा सूकरीषिष्ठा अयं त्यक्ता सुखी भवेत्‌॥* । 
इति 
एवं सवषु विषयेषु मायामयेषु मूढजनम- 
नोरञ्जकेषु रागं त्यक्ता सुखी भव। सर्वेषा- ` 
मपि मयकोधलोमादीनां दोषाणामेकं बीजं 
राग्‌ इति बिद्धि ततश्च रागत्यागेन स्वै 
“संमानको मद्पांन की तरह समभे ! बड़- | 
 प्पनको रौरव नरक की तरह भयानक समम्तो । | 
भतिष्ठा को सुजर की विष्टा की तरद्‌ समो । इन 
तीनोको छोड़ कर मनुष्य सुखी हो जाता इं ॥ | 
इस प्रकार विवेचन करके मूढ़ जनके मनो- ` 
रञ्जक समस्त मायामय विषयों से राग हटा कर 
खुली हो जाजो । भय, कोध, लोभ आदि समस्त , 
दोपोका वीज राग ह यह जानो ! इस खिये राग | 
( विषय-आसक्ति ) को शोड़नेसे ही उन्क समस्त | 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । ४९ 


यौ, 1, 8 5१ सिपित 9 निः भो 


दोषाः सन्यक्ताः स्युः। प्रसादािरोधिनां 
रागादेदोषाणां हनि त॒ तं सप्रसन्नो गङ्गा 
सालिलवन्निमलो भविष्यि। आशादाखं 
दूरतः परित्यज । उक्त हि :- 
आशाया ये दासास्ते दासाः सवंलोकस्य । 
आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥ 
इति चहन्नारदपराणम्‌ 


दोष परित्यक्त हो जाते हं । रान्ति-सुखके विरोधी 
राग आदिके विनादा होनेसे तुम सुप्रसन्न ओर 
गगाजलके समान पविच्र हो जाओगे । आद्ाकी 
दासताको दूरसे ही त्यागो। जसा कहा 
गया ह- 

“आच्ाके जो दास हं वे सयके दास इं 
ओर जिन्दोनि आदा को ही अपना दास यना 
लिया हे । अर्थात्‌ आदा को ड़ दिया है, सय 
ल्योग उनके दास यन जाते हैं ॥ 

६६ वृदन्नारदपराण" 


वा वाता ता कत क क क क आ स क - अ~ 


४ 
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ननु विषयसेविनो विषयसवातृष्णयाऽपि 
विषयभोगद्वारा वैषयिकं युखमुपलभन्त 
पएवेतिचेदिदं भृ भाष्यकारवचनम्‌ :- 
इन्द्रियाणां हि विषयसेवातृष्णातो 
निचरात्तेयो तत्‌ सुखम्‌, न विषयविषया तृष्णा, 
दुःखमेव हि सा 1 न तृष्णायां सत्यां सुखस्य 
गन्धमात्रमप्युपद्यत ॥“ इति 
"गीताभाष्यम्‌ 
यदि कदो कि विषयी रुषां को भी विपयः- 
तृष्णा रहने से विषय का सुख तो पा होता दी 
हे तो इसके समाधान में माष्यकार श्री चाङ्करा- 
चायं के कथन को सुनो- 
इन्द्रियां की विषय-तृष्णा से जो निवृत्ति ह 
वही छल हे, विषय की जो तृष्णा हे वह सुख 
नहीं हे, किन्तु दुःख ही है । तृष्णा के रहने पर ` 
छख का लव-खछेदा नहीं रहता है । “गीताभाष्यः 
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आशा तु परमं दुःख नैराश्यं परमं 
सुखम्‌ ।" इतिभाष्यकारवचनतात्पयेम्‌ । 
तथापि-“अहो चित्त ! कथं भ्रान्तं प्रधावसि 
पिशाचवत्‌ ।" | 

अज्ञानेन विपत्समृहगभिंतेषु शब्दा- 
दिष विषयेषु तृष्णया करङ्गादिवतञ्चतं मा गमः। 
तदुक्रम्‌- 

शब्दादिभेः पञ्चभिरेव पञ्च, 


वक क क कः क = ~ ज - = = ना = = = क ` ~ ज = ~ =, = ` क वा 


आदा (कामना) परम इः हं आर नराखा 
परम सुख ह यही भाष्यकार के कथन का तात्पयं 
हे । तो भी-“*रे चित्त ! तुभ पिराच की तरह च्या 
द्तोडते दो । समस्त विपत्तियां के अन्तस्तट वाढ 
दाब्दः आदि विषयों में अन्ञान से तृष्णा करके दिरन 
आदिकी तरह गव्यु को मत प्राप्त दोओ। वेसा 
कहा गया ह- 

“छब्द, स्पर्शा, रूप, रस, गन्ध ये जो पांच 
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४२ चित्तसंबोधने- 


पञ्चत्वमापः खयुणेन बदाः । 
कुरङ्गमातङ्गयतङ्गमीन-- | 

भृङ्गा, नरः पञ्चभिराश्चतः किम्‌ ॥१।॥" 

" विवेकचूडामणिः” 

रे चेतः! तं तु विवेकाधिकारि विवेकं 

रु । उपभोगेन कामानां कामस्य शान्तिक 

कदापि भवति । सदस्षपरिमितान्‌ वत्सरान्‌ 

विषय हं उनमें करम से एक-एक विषय से लालच 

रदने के हेतु दिरन, हाथी, पतङ्ग, मखली, भ्रमर इन 

पार्चाकी त्यु होजाती हे ओर मनुष्य की तो उक्त 

पाचों विषयों में खाट वनी रहती हे फिर मदचष्य 
की क्या कथा कही जा सकती हे ॥ १ ॥ 

(4 'विवेकचृड़ामणि" 

रे मन! तुश्च तो विवेक करने का अधिकार 

हे । विवेक करो । कामनाओं के उपभोग करने से 

काम की शान्ति कमी नहीं होती हे । हजारों बष॑- 
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वैराग्य्रकरणम्‌। = ` ५३ 
कामाुपञुज्याऽपि ययातिन तृक्षिमगमत्‌ । 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति॥ 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भुय एवाभिवधेते ॥” 
` भागवतम्‌ 
इति हि ययतवेचनम्‌ । 


तस्माद्विकेन कामं यज । तृषि भज। 





तक कामनाओं के उपभोग करके मी“ययाति' नाम 
के राजा को तृपति नदीं मिटी । 

“जिस प्रकार धत की आति डलने से 
अग्नि युती नदीं हे किन्तु जओौर अभिक प्रज्वलित 
हो जाती है उसी भ्रकार कामनाओं के उपभोग से 
काम दान्त नहीं होता हं किन्तु जीर अधिक यद्‌ 
जाता हे ॥“ भागवत? 

यह ययाति राजा का कथन ह । इस लिये 
विवेक के दवारा काम को छोड़ो । सन्तोष धारणा 
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५४ | चित्तसंबोधने- 


उपभोगेन कामस्तव वधिष्यते। विवेक- 
सामथ्यादेव त्मेदिकमायुष्मिकञ्च विषयजात 
दिररखयगभपदपयन्तं सर्वं काकविष्ठावन्मनसा 
सन्यज्य निवृत्तो भव । 
ननु मजुजशरीरं तत्म्बन्ि स्वीसुतादि 
च ॒दुःखदेतुत्वेन लयाज्यमपि, देवादि. 
शरीरमतिपुणयकमेफलमभूतं कथं दुःखेतुः 
करो । उपमोग करने से अभिलाषाए" ओर घदंगी । 
विवेक के प्रायस्य से ही इस लोक ओर परलोक 
के जो ब्रह्मलोक तक विपय-ुञ्च हे उन सय को 
काकविष्टा की तरह छोड़ कर निन्रत्त हो जाभो। 
मनष्य-दारीर ओर उनके सम्यन्धी जो खी 
एत्र आदि हें वे सच दुःखके हेतु ह अतः वे परि 
४ किन्तु देवता आदिके दारीर जो अत्यन्त 
पुष्य कमे के फल रूप हे वे वसे दुःख के हेतु के 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । ५६ 


कथञ्च त्याज्यमिति मा शङ्किष्ठाः । पुरयकरम 
ततफलभूतञ्च देवादिदेहं न सुखंदतभवति 
कथमपि । सुखदेव॒रिव्येतद्भान्तिमात्रम्‌ । 
पुरायसमूहपरिपाकेन स्वगलोके निवसतां 
सुराणामपि न दुःखविमोचनम्‌ । तेषामपि 
तत्र दुःखमेव सातिशयत्वात्‌ , रागद्वेषशोक- 


जा सकते ह॑ ओर कैसे उसका परित्याग किया 


जा सकता हं इस प्रकार की शका का उत्थान नीं 
करना चाहिये, क्योंकि पुण्य कमं ओर उनके फल- 
भूत जो देवता आदि के रारीर ह वे किसी भरकार 
से भ खुखके हेतु नहीं हं, उन्हें खख के हेतु सम- 
सना भ्रम हे । पुण्य-पुञ्ज वेः परिपाक्र से स्वर्गलोक 
मे निवास करने पर भी देवगण की दुःखों से 
विक्ति नदीं होती हं । उन्दें भी वहां दुःख होता 
ही हं क्योक्षि वहां पर भी तारतम्य है ओर बहां 
के सख भी राग, द्र ष, रोक, मोह, भय आदि 
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५६ चित्तसबोधने- 


जोकि ति जि न क त= को दो ऋत पोकः ` रजो त क च चे च वत कीक त जकः चक = केकि 
कद 


मोहभयादिदोषद्षितत्वा्च। तेषां तत्राधि 

कतर सुखमपि विद्यत इतिचेन्ञ, तत्रत्यमपि 

सुख मनष्यलोकसुखवद्द्ःखसम्मिभितत्वात्‌ 
दुःखेभेव विषपम्मिभितान्नवत्‌। तस्मात्पुर्य- 

कम॑ देवादिशरीरं वा नाल्न्तिकमुख- 
साधनमिति सुहृद्‌ बोद्धग्यम्‌। ततश्चामरा- 

चत्या आधिपत्यं सत्यलोकसय चाधिपरयं 

दोषां से दृषित है । | | 

| ¦ वहां पर उन ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता 
हे यह मी नहीं कहा जा सकता है क्योकि मर्त्य- 
५) लोक के सुख की तरह स्वग के सुल मी दुःख से 
सम्मिलित रने के कारण दुःखहीहं। विषसे 
सम्मिभ्रित अन्न की तरह दुःख ही है इस लियि 
युण्यकमे या देव-दारीर मिलना ये सयमी सर्वथा 

दुःख के ही साधन है यह अच्छी तरह जान डना 
चाहिये । इस लिये स्वर्ग का राजा होना ओर 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ | &७ 
दुःखेतुरिति भरयःपथविधातकमिति नि- 
श्रित्य तृणवत्‌ परित्यज । सर्वं त्यक्ता 
यागाभिमानमपि त्यज । सर्वं त्यक्ता यदि 
वेराग्याभिमानोऽशिष्यते, स्ैत्यागस्तरि न 
विशषतः किमपि एलं तव सम्पादयिष्यति, 
अहं विरक्तः कोऽन्योअस सदृशो मयाः 
_इत्ययमभिमानोऽनायैज्टः पमाभिमानोऽनायजष्टः पिशाचवत्‌ तव पंशाचवत्‌ तव 
मत्यलोक का राजा होना दोनों दुःख के देतु हे । 
बह कल्याण-मागे के विघातक हैँ यह निन्धय करके 
तृणकी तरह उसे छोड़ वो ओर उन सयके परि- 
त्याग करने पर यदि उस त्याग का अभिमान भी 
अवदिष्ट रह जाय तो तुम्दारा सवे-त्याग भी 
विष फल-जनकः नहीं हो सकेगा । 
# “भिं विरक्त है, मेरे सटा दूसरा ` कोन 
` इस प्रकार का यह अभिमान 
सेवित नहीं है, वह पिदाच की र 


[णौ यौ मी 1 1 
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` न्ब 


५८ चित्तसंवोधने- 


ज (1 


निखिलमपि गणजातमकम्रासत आश निगि- 
रति। तस्मादेराग्यपम्पन्नोऽपि बिनभ्रो भव। 
चैराग्यसम्पन्मदमदिरां पीत्वा पीला पुनः 
पीला मत्तोनपत्तशमत्तदशां जयाक्षितां 
मागाः। स्त्रीषुतभनादियागेऽपि तस्यागाभि- 
मानस यागो न क्त शक्यत यागिभिरि- 
सहो ! चित्र ! चित्रे ! मोदवेभवयैचित्यम्‌ । 
४ १7१६ 
निखिल गुणों को बहुत शीघ्र एक ही ग्रासमें निगल 
जायगा । अतः वंराग्य को धा करके मी विनीत 
यनो 1 वेराग्य के अभिमान रूपी नदाको बराबर षी 
कर मत्त, उन्मत्त तथा भ्रमन्त अर्थात्‌ क्लि. विश्िस 
आर मूदस्वरूप निन्दित अवस्था को भत प्राप्त करो 1 
स्री पुत्र धन आदिः विषयों के परित्याग करने 
पर भी उनके याग का अभिमान त्यागि्यों 
कानों टता दै यह कंसा विचिन्र मोह का 
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क्क कौ 
यकि सो केतकि 
सि च) आ प वि 


अथामिमानार्थं पूजाभ्रतिष्ठाय वा पत्रक्लत्राः | 
दिकं विषयजातं ये पार्यजन्ति ते च्छ 
तदनुरङगेभ्यः प्राकतभ्योऽपि निङृष्टतरा | 
इति बुद्धयख । विवेकवेराग्यभार्‌ तल देव 

शरणः सय्‌ चिन्तारिलापरदितो भव । भृत 

प्रभाव है द त जमल भप्त के ु 
के लिये अथवा आदर ओर प्रतिष्ठा के लिये त्र | 
कलत्र आदि विषयों का परित्याग करते हं वे ९ 
विषय-आसच्त साधारण मत्यां से ओ नीच हं 
यद्‌ जानो 1 तुम विवेक ओर वैराग्य धारा करने 
की श्चमता रखते दो । प्रारब्ध का ख्याल करकं 
चिन्ता अर विकलता को छोड़ो । अतीत- 
स्टति को दग्ध कर दौ 1 भविष्य की चिन्ता का 


सखुच्छेद कर ठो ) 
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चिन्ताभिस्छमात्मानं वृथा किमर्थं कदर्थ- 
यसि । यद्भूतं तद्ग्तमेव यच्च भावि तद्ध- 
विष्यत्येव । तत्र. का चिन्ता । यद्यदागतं 
तत्तदपत्तख । यदद तत्तुपेक्षख। तत्र 
सदने मोदनं बा मा कार्षी; सुखं मे भ्रयात्‌, 
इल मे मा शरादेति चिन्तयात्मानं मा 
भूत ओर भविष्य कि चिन्तां से ठम 
अपनी आत्मा को व्यथै ही में क्यों दुःखित कर 
रदे हो १ जो भूत ( अतीत ) है बह तो चीत ही 
चका ह ओर जो होनेवाला हे बह हो कर ही 
रहेगा उस की क्या चिन्ता, जो उपस्थित होता 
नाय उसका म्रहण करते जाओ जौर धीते हप 
को शोढृते चलो । उसमे हर्ष, विषाद्‌ कुछ मत 
कुरो । सभो खल होता ररे, दुःख खन शो 
शस भकार 'की चिन्ता से अपने को दुःखित मत 
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-वैराग्यप्रकरणम्‌ । क 
ग्यथय । यथाप्रारग्धं सर्वं भवति . भविष्यति 
च । यथाप्रारब्धमायु्यंतिगमिष्याते । 
भावि खणडनेन न सरब्यते। भारे मणड- 
नेन न मरढ्यते च । हरिणाऽपि हरेणापि 
ललाटलिसिता लेखा परिमाष्टु न शक्यते। 
अतो विधियैलवानिति निश्रि॒ । अनुङ्ूल 
करो । भारग्धके अलसार सव छख होते रहते हं 
ओर होते रगे । भारग्य-अलसार आयु बीत 
जायगी । भावी पदार्थं ( होनहार ) यालने से 
नहीं लता है ओर न तो रखने से रता है । 
विष्ण ओर दिव भी ललाट मे टिखित हिसाब 
शो अर्यात्‌ भारञ्च को नहीं हटा सक्ते ह इस" 
छिव विधि सर्वोपरि चलवान्‌ हे यह निश्चय जानो 
कोन विधि की अनक्ूटता ओर प्रतिक्टता का 
दटाने की श्चमता रखता हं । उन्नति अथवा 
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म ॑ 


६२ चिच्तसंबोधने- 

दिवां नाशो वा पुरुषस्य विधितन्त्र इति 

समाधेहि । 

उक्तं हि :- 

` अवश्यभाविभावानां प्रतीकारो भवेयदि । 

तदा दुःसेनं लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥” 
इतिं "पञ्चदशी 

__ हारामहामे रुेशनाथ, 


चा कनक का क 
जा ता जामा 


विनादा विधि ( पार्ध ) के अभीन है यह्‌ मान- 
लो । कहा भी गया है- 

“अनिवायसूपसे दोनेवाडे जो होनदार 
( भावी ) वस्तु हं उनका यदि कुछ धतीकार 


 ( इट्नेका उपाय ) होता तो नल, रामचन्द्र ओर 


युधिष्ठिर कभी दःखसे लिप्त नहीं होते ॥” 
{ (पञ्चदरी" 
व्शरथजीका कथन हे कि “हा रामचन्द्र! 
दा रथुबि्योके नाथ ! तुम सर्व -पष्ठ परमात्मा 
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वंराग्यप्रकरणम्‌ ६३ 


जातोऽसि मे तं परतः परातमा। 

तथाऽपि दुःखं न जहाति मां वे, 
विधिबेलीयानिति मे मनीषा ॥" 
इति च “अ० रा० 
रामे प्रतरजनं बलेनियमनं पारडोः 
सुतानां वने, 'वष्णी नां निधनं नलस्य चपते 
राञ्यात्परिभंशनम्‌॥ कारागारानेषवणं च 
मरणं सातय लङ्क-रे, सवः कालवशन 


काकि कका कः = ज = =-= 


मरे पुत्र हए तो भी डःख सुभे नहीं खोडता हे । 
इस लियि मेरी यही धारणा होती है कि विधि 
सर्वापरि बलवान्‌ ह ॥ ^अ० राग 
“रामचन्द्रका बन गमन, बलि राजा का बन्धन, 
पाण्डवांका यनवास, यादवोंका विना; राजा 
नका राज्य से च्यत होना इन सव बातों को 
देखने से यही स्थिर होता ह करि सब मलष्य काल 
पाकर विनष्ट हो जाते हं कौन किस को बचा 
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६४ चित्तसंवोधने- 


कः ॥ कि = क क 


नश्यति नरः को वा परित्रायत ॥ 
इति च “भोजप्रबन्धः 
एवं समाधाय भूतमाविचिन्तां परि 
खयञ्य वतेमाने वतं ख । यथाकथञचित्काल 
नय । अरृष्टन यक्किञचिह्लभ्यते तत्‌ खाद, 
चणकाः श्यामाकासण्डलाः शाकाः 
पत्राणि बा । 
यथोक्तं श्रीशङ्करभगवत्पूज्यपादेः-- 
सकता है १, “मोन मरमन्छ 
र पेसा विचार स्थिर करके श्रूत ओर भावी 
वस्तु को चिन्ता को छोड़ कर केवल वर्तमान वस्त 
का ख्यार करो । जैसे तैसे काट काटो । जो कुष 


परारन्धसे चना, चावल, ्ठाक, पत्ते भोजनः मिरे 


उन्हें खा लो । परम पूजनीय शरी दांकराचार्यने 
जसा कहा है- | 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ९९ 


[क १,१११.१ नव ~ क 9 कि सेके को = ते 


चद्‌ व्याधिश्च. चेकित्यतां 

प्रतिदिनं भिच्लोषधं युज्यताम्‌ । 

खादनं न तु याच्यतां 

विधिवशास्मापेन सन्तुष्यताम्‌ ॥' 

इति ` साधनपञ्चकम्‌” 
न किंञचिज्नभ्यते चेदुदकं पिव । यक्ि- 
शिद्रस््रमातरं जीएमशोभन कचर खरिडतं 
वा यदृच्छया लब्धं तेनेव शरीरमाच्ांदय । 


क त ताना का कः = ऋ = क 


“्षुधारूषी रोग की चिकित्सा भिक्षारूपी 
ओपधके सेवन-द्वारा भतिदिन करो । स्वादिष्ट 
अन्न को याचना मत करो। जो विधि-वद्ा 
( भरारज्ध-अलुसार ) प्राप्त दो उसीसे सन्तोष 
करो ॥" ‹(साधनपञ्चक 

यदिः छुख नहो मिलता दहै तो जट मान्न 
पी कर रदो । जो छख फटा-पुराना स्वराव या सला 

` वस्त्र अनायास मिठे उसीसे दारीर दकः लो अधवा 
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६४ चित्तसंबोधने- 
नश्यति नरः को वा परित्रायते ॥ 
हति च “भोजप्रबन्धुः' 

एवं समाधाय भूतमभाविचिन्तां परि 
सज्य वतेमाने वते ख । यथाकथञ्चित्काल 
नय । अरृष्टन यतिकिञ्चिज्ञभ्यते तत्‌ खाद, 
चणकाः श्यामाकासण्डलाः शाकाः 
पत्राणि बा । 
यथोक्त श्रीरङ्करभगवत्पूज्यपादै- 
सकता हं १ “भोज प्रबन्ध” 

एसा विचार स्थिर करके भूत॒ ओर भावी 
वस्तु को चिन्ला को छोड़ कर केवल वर्तमान वस्त 
का ख्याल करो । जैसे तैसे काल काटो । जो कुष 


भरारच्यसे चना, चावल, दाक, पत्ते भोजन. मिलें 


उन्हें ला लटो। परम पूजनीय श्री दांकराचार्यने 
जेसा का है- 





"चुद्‌ व्याधिश्च. चिकित्यतां- 
प्रतिदिनं भिक्लोषधं युज्यताम्‌ । 
खादन्न न तु याच्यतां 
विधिवशास्ाप्तिन सन्तुष्यताम्‌ ॥' 
इति ` साधनपञ्चकम्‌” 
न किञचि्ञभ्यते चेदुदकं पिव । यत्कि 
शिद्रस््रमात्रं जीणएमशोभन कच्चर खरिडतं 
वा यरच्छया लब्धं तनैव शरीरमाञ्ांदय । 
“क्षुधारूपी रोग की चिकित्सा भिक्षारूयीं 
ओषपधके सेवन-द्वारा भरतिदिन करो। स्वादिष्ट 
अन्न को याचना मत करो! जो विधि-वचा 
( भ्रारज्ध-अनुसार ) भाप्त दो उसीसे सन्तोष 
करो ॥ '‹साधनपञचकःः? 
यदि. कुछ नहो भिक्ता है तो जल माच्र 
पी कर रहो 1 जो छ फटा-पुराना खराय या मैला 
` षस्त अनायास मिले उसीसे दारीर ढक लो अधवा 
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१६ चित्तसंबोधने- 


[१1 


अथवा रथ्याच्परेन विरचितया ककन्थया 
शीतबाधां बाधख । यद्वा वस्कलं दिग्वासो 
वा परिषदि! अथचोरजः कीरो नदी- 
पुलिनं श्मशानं वा वृक्मूलं शून्यमन्दिरिमा- 
रामो वा गुहा वा दैवेन यसां तत्रेव कालं 
नय । 
उक्तं हि भ्रीमतेदरिणाऽपि :- | 
“कोपनं शतखणडजजरतरं कन्था पुन- 
रास्ते पर पड़े हए गढ़ा को सी करके रचित 
कुत्सित गदड से रीत-निवारण करो या बर्कल 
(भोजपत्र) पदनो अथवा नग्न ही रदो । पणे-गहः 
कुटी, नदी-तट, रम्ान, बृक्ष-मृल, शुन्यगृः 
बगीचा अथवा कन्दरा जो कख (भी देवाधीन प्राप्त 
हो उसीमें अपना काल विताओ । 
शी मकृहरि ने कहा भी है | 
““सैकड़ां जगह फटे ओर जीणतम कौपीन 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । ६७ 
4 3 क 1 
सतादशी । निधिन्तं सुखसाष्यभ॑स्यमरान 
शय्या श्मशाने वने 1 ॥ 

इति “वैराग्यशतकम्‌ ` 
शोभनेनान्नेन वस्त्रेण निवासेन वाख 
कणपस्याराधने मा कार्षीः। तदथ प्रप 
वान्मा ्रः। यदच्चालामसन्तुष्टो भव । 
श्रीरनिर्वाहमेवं कुरु । गर्भ तव रक्ता यन 

-------- ----- त - 7 
( पटनने का वख्न ) ओर वैसी ही कन्था ( ओढ़न 
का बन ) हो । विना चिन्ता के अनायास मिटने 
वाटी भिक्ला दी भोजन दो । श्मरान आर बन 

जां करीं भी राया दो ।” ‹ 'वेराग्यरातक" 

लादिष्ट अन्न से, खुन्दर बखर से, उत्तम 
निवाससे इस खदा शरीर की आराधना 
मत करो । उसके व्यि क भी ¦ प्रयन्नर्ील 
मत बनो । अनायास जो कक पाष हा उसीस 


सन्तुष्ट रहो । इसी भकार अपना शरीर-निवाह 





(-0. 1\/॥11104/5511॥1 8118281 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 68100 
न ~~ 


` ` चित्तसंयोधने-- 


च क भज कि ति सि ज त त ण रो की तः १ ८० .१ ..क क 


कृता स परमातमा इदानीमपि तव रक्तां करि- 
ष्यति । यदा तव॒ दन्ता नार्‌ तदा तव 
हिताय यो दुग्धं मातुः सनयोररचयत्‌ , यदा 
तव दन्ता सञ्जातास्दा तदथेमन्ं यः प्राद- 
दात्‌ , यश्चेतनाचेतनेभ्यः सर्वेभ्योऽपि यद्यद- 
पतितं तत्तत्‌ स्वैद। ददाति, स $ लासु- 
पचते । स एव त॒भ्यमपि यद्यदिष्टं तत्ततसव- 
करो । जय तुम माता के गर्भमें ये उस समय 
जिस परमातमा ने तुम्हारी रक्ता की धी इस समय 
भी वही तुम्हारी रक्षा करेगे । जव तुम्हारे दात 
नहीं निकठे थे तय तुम्हारे कल्याण केः लिये जिस 
परमात्मा ने माताके स्तन्मे दुर्ध का निर्माण 
किया था ओर जब दात निकले तय तुम्हे अन्न 
पदान किया । जगम-स्थावर सयके लिये जिस २ 
बस्तु की जरूरत पड़ती है, उस २ बस्तु को जो सदा 
पूरा करता हे बह क्या तुम्दारी उपेश्ा करेगा १वही 
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वेरावप्करणम्‌ । ६8 
मपि देयं दास्यति । किं वृथा हादाकारेण षि 
लपनेन ! शरीरचिन्तां परियञ्य भगवचरण- 
शरणो भव । 

“योगच्तेमे वहाम्यहम्‌ ` 
इति हि भगवदुङ्किः। 
आकरयैतां वत्स ! किञ्चिदन्यदपि । 
अोरात्रगमनेनायः च्तीयते । कालगते- 








परमात्मा तु भी जिस २ वस्तु की अपेक्षा होगी 
उस सय कफो प्रदान करेगा ! व्यथं हाहाकार कर के 
रेनेसे क्या होता है! दारीर की चिन्ता 
छोड़ कर भगवान के चरण की दारण लो । “भक्त 
का योगक्षेम ( दारीर-निर्वाह ) म करता रहता 
ह» यदह भगवान का कथन हे । 

हे बत्स ! ओर भी क सुनो । दिनरात के 
यीतने से आयु वीत रही हे । बड़ शीघ्र वेग की 
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७० चित्तसंबोधने- 


ककत कोक नो को । 





क ककि 


महतीं शीप्रतां विचायं त्वरख त्म्‌। यददय- 
कार्यं तदव कुरु। श्वः कतीस्मीति मा वोचः 
विषयतष्णासयुन्मूलनार्थ परिकरबन्धं कुयीः। 
विवेकेनेहलोकपरलोकतृष्णां चिन्धि । विवेक- 
दार्व्येन वैराग्य सम्पादय 1 विवेकदाव्यं विना 
न कदापि वेराग्योत्पत्तिः अनेकेषु दुर्धटविष- 
मतीर्थषु परिभम्यताम्‌ । तथा जटिलत्वमुरिड- 
काल की गति को सोच कर तुम जल्दी करो । 
जो आज करना हे उसे आज ही करो ! कल कर 
ट्‌ गा एेसा मत कटो । विषया की तृष्णा के परि 
त्याग का दृद सकल्प कर लो। विवेकके द्वारा 
इस लोक ओौर परलोक की तृष्णा का उच्छेद कर 
डालो । विवेकोकी टढ़तासे वैराग्य सम्पादन करो । 
ष्िविककी ददता हए विना कभी वैराग्य 
नहीं हो सकता हे । अनेक विषम ओर दुःसाध्य 
तीर्था में परिश्रमण करो ओर जटा धारण करना 
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` वेराग्यप्रकरणम्‌ । ७१ 


जो ति तो ि- क आ-ो -क आ  कित ऋ क 0 प 1 जः जनो का 


लाद्विषाः क्रियन्ताम्‌ । काषायवासश्च धाये- 
ताम्‌ । भिक्षान्नमपि युज्यताम्‌ । तथाऽपि 
सुहृदं विवेकमन्तरेण न॒ विषयवेतृष्ययमुटप- 
ततुमरैति । तस्माद्विविकपरो भव । स्वं खचि- 
रेण जीणो भविष्यसि । किन्तु तृष्णा विवेक 
मन्त्रण न कदाऽपि जीणां स्यात्‌ । 

ननु विवेकदाव्यं कथं सिद्धयति ? विष- 
या समसत सुण्डन करा व्येना आदि जो महात्मा 
के वेष हं उन्हं धारण करो । भगवा वत्र ८ गेसभा- 
वस्त्र) धारण करो 1 भिक्षा से प्राप्त अन्न खा ओ। 
तव -भी इदृतर विवेक के चिना विषयों से वैराग्य 
नहीं दो सकता ह । इस लिये विवेक करने में 
तत्पर दो जाओ। तुमतो चीघही जीर्णो 
जाओगे किन्तु तृष्णा विवेक के यिना जीर्ण कमो 
नहीं होती । 


यदि को किं विवेक की ददता कैसे दो ! 
क्यांकरिं विषय की रमणीयता का ज्ञान प्रयल 
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चि णि = जे २ ` चचक > 9 ज िक्ि क केक भ रो सी सको कोन 0 `आ क क कके पि ने ज त कि केति 


येषु रम्यतबुद्धिः सदजा वलवती च वर्तते 
तस्या निवरतः क्यं स्यादिति चेच्छए । 
पोनःपुन्येन दोषदशनात्मकं विचारं ॐर्‌ 1 
भूयो भूयो विचारेण तस्य दाल्मवश्यं 
स्यादेव । विषयेषु रम्यता भान्तिश्र ततो 
विन॑क्तयति । तदथ पौरुषं करु । पुर्पारथेन 
हि सवाणि कायाणि सिद्धयन्ति । ` य॒स्य 
_केएट।रथस्य सुखे मृगा न प्रविशन्ति । पुरु 
जौर नैसगीक रूप से भासित हो रहा है, उसकी 
निचृत्ति कैसे हो सकती हे तो ` सुनो-विषयाों 
मं बार-बार वोप-ददोन रूप विचार करो । बार 
यार विचार करने से उसकी ददता अव्य हो 
जायगी ओर तव विषयों की रमणीयता ओर 
शान्ति विनष्ट हो जायगी । उसके छिये पुषारथं 
करो । पुस्वाधेके द्वारा ही समस्त कायं 
सिद्ध होते हं । सोते हप सिंह के बच्चे के सुल 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ ७३ 


॥॥ चेतिस पोऽ ते चैक # 





ति च चिति च चती सो सोती कये 


षाथशून्या जना दन्त ! हन्त ! वृक्तपाषाण 
सदृशाः कल्याएपथे चालेतुं न कदाऽपि 
समथा भवन्ति । तस्माद्व्यवसायी भव । शाखा- 
जुमोदितं व्यवसायं कुरु सवदा । 
तदुक्तम्‌ :-- 
` सवेमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन । 
सम्यङ्‌ प्रयक्तारस्वेण पोरुषाटसमवाप्यते ॥९॥ 
मं हिरन नही आ पडते है । | यद्धे खेद बि बात 
दे कि ब्ल, पत्थर की तरह पुरुार्भ-रहित मचुष्य 
कल्याण-मागे पर कभी नहीं चल सकते ह इस 
व्यि तुम पुरुषार्थं यनो । सदा चास्त्र-अनु- 
धरुषाथं करो । वैसा कडा गया है- 
हे राम ! इस संसार मे अच्छी तरह्‌ पुर 


वाथ करनं पर सयसे सय कुछ सदा प्राप्त फिया 
जाता ह ॥१॥“ 
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७ चित्तसंबोधने- 


उच्छास शासितं चेति द्विविधं पौरुषं स्मृतम्‌ । 
तब्रोच्छास्नमनथाय परमाथाय शांस्ितम्‌।२। 
ससारंङृहरादस्मानिगन्तव्यं स्वयं वलात्‌ । 


पारुष यत्तमाभ्रय इरिणिवारिपञ्चरात्‌ ॥३॥ 
पोरषेणानमाक्रम्य यथा दन्तेन चर्यते । 


मि त र त === ~ ~> 


विरुद्ध ओर शास्त्रीय यह ढो प्रकार 
के पुरुषाथ कदे गये है, उनमें दास्त्-विरद्ध पुर 
चाथ करने से अनर्थं उत्पन्न होता है ओर का- 
सत्रीय पुरुषाथं के द्वारा सोश्च भास किया जाता 


हे ॥२॥” 
मौ ५यन्न-पूवेक पुरुषां करके इस संसाररूवी 
^ शफा से स्वय साहस करके निकल जाना चादिये, 
जसे राश्ुओं के पिंजड़ेसे सिह निकल जाता 

ह ॥ ३" 
“जसे दन्त पुरुषार्थं के द्वारा आक्रमण करके 
अन्न को चुणे-चुण कर डालता है वैसे ही वीर 
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वैरार्यप्रकरणम्‌ । ७५ 


जयो दित न भ 9 जिः किक 7 चक = 9. को जक सि = क क 


अन्यः परेषमाभिय तथा शूरेण चृरयंते॥४॥' 
इति “वापिष्ट्‌' 

अपिच पिविक्तदेशसेवी भव । जनस 

सदि अरतिं करु! विकिक्रदेशेषु च गङ्ग 


५ (५ 0 


सलिलसमीरणपवित्रितं हिमगाराशखस्य॒त्त 
मतमं, विद्धि । विविक्रदेशसेवन व॒ वैराग्य 
मतिमातरं विबद्धैयति । तस्मादुत्तराखण्डग- 
पुरुष पुरुषा के द्वारा दसरे को चणौ-चूणे कर 
डार्ता हे ॥ 21“ “वासिष्ठ 
एकान्त देच का सेवन करो । मनुय की 
गोष्टी सें मेम मत करो । गङ्गाजल से य 
, वायु से पविच्र दिमाल्य पवेत की जो चोटी 
( किलर ) हे, उसीको सयसे उत्तम एकान्त भद्दा 
जानो 1 एकान्त भदे के सेवन करने से भुर 
मारा ननं वैराग्य की वृद्धि दोती हं । व्यि 
उत्तराखण्ड पर्वत पर निवास करने का परेभी बनो । 
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७९ चित्तसंबोधने-- 


चि कनेक के ॐ १.१ फ 


रिकन्दरनिवासरतिको भव । गङ्गायाः, पति- 
नपाथस्तवमालिन्यमचिरादुन्मूलयिष्यति । 
विषयरागामदनेन तरां शीघरमेवेश्वरोन्स॒से 
करिम्यति । रागहषाडलस्यास जगतः स्मु- 
तिमुच्छेत्स्याति । . जाहवीजलमेवसंसारतापत- 
्ाना संपारतापाननिव्रातिमिच्छतामेकं शरण 
मास्मच्‌ कालेयकाल इति श्रद्त्ख । विष्णु- 
गङ्खा कों पवित्र धारा तुम्दारी मलिनता को ची 
ही विनष्ट कर देगी । विषयों के राग का उच्छेद 
करके तुम्हं शीघ्र ही ईश्वर की तरफ कर देगी । राग 
जर द्धुष से पर्याङ्कल इस संसार की स्दति का 
उच्छेद करेगी । सांसारिक तापो से जो परितप्त 
हं जौर उन सांसारिक तापो से खुक्ति चाहते हँ 
उनके लिये इस कलि-काल मे केवल ॒गङ्गाजल ही 
चारण हे यह विवास करो । यह गङ्खा विष्णु के 
चरणो ह, इनका सेवन अद्धा से करो । गङ्गा का 
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पादोदकमिंदं श्रद्धयां मजस । गङ्गायाः सेव- 
नमतिमात्रपरयाधायीति गृहाण । सान्तासर 
ब्रह्मेव गङ्गेति निश्चित्य तायुपास्स्र । 
तदुङ्गब्‌ः-- 
““गङ्गोपसेषनं नान्पदृुङ्गिमुक्ति्रसिद्धये । 
कालेयकाल तदोषद्षितालसचेतसाम्‌ ॥१॥ 
गङ्गायादशेनं पुरायं गङ्गायामवगादनम्‌ । 
सेवन अयन्त पुण्य-जनक हे यह समभ्तो । गङ्गा 
साक्षात्‌ पर ब्रह्म ही है ठेसा निश्चय करके उसकी 
आराधना करो । वैसा कटा गया हं- 
“कलि-काल मे कटि के ढोपों से दूषित होने 
से पुरुषार्थ-रदित चिन्त वाङे मनुष्यों के भोग ओर 
मोक् सम्पादन फे लिचे गङ्गा के सेवन करने के 
सिवाय दूसरा कोई साधन नदीं हे ॥१॥ 
गङ्खा का दर्ान करना, गंगा सें स्नान करना; 
गंगा किनारे निवास करना ओर गगा के नाम 
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+ , चित्तसंबोधने-- 


ज र रेज म मो जिद कि = जि योज आ कि केक र ककि स ०.० कः चः 


गङ्गातीरागेवासश्च गङ्गानामजपाचंनम्‌ ॥२॥ 
बह्व परमं साच्चादुद्रवरूपेण धावति । 
पुमथकरणा्थ कौ गङ्गेति श॒भसंज्ञया ॥२॥ 
इति “श्री गङ्गोत्तरीचेत्रमाहास्यम्‌" 
रे चित्त ! दुदेम ! तादृशे विकिङ्े देशे 
स्थिला वैराग्यमूत्तेनचिकेतस आस्यायिका- 
मचुचेन्तय। नचिकेतःप्रभृतीनां वैराग्यनि- 
का जप, पजन करना ये सव पुष्यप्रद्‌ हँ २॥ 
पुरुषाथ-सम्पादन के ल्य "गंगाः इस 
शुभ नाम के दारा साक्षात्‌ परब्रह्म दी जल-धारा 
सूप से एथिवी पर दौड़ रद्‌! है ॥८ 
“श्री गगोत्तरीक्षेत्र माहात्म्य 
अरे दुःसाध्य चित्त ¦ बसे एकान्त थदेदा मे 
रह कर वैराग्य के स्वरूपभूत नचिकेता की कथा 
का चिन्तन करो, क्योकि नचिकेता आदि. वैराग्य 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । ७९. 


ज भित क जत ऋ 
तौति चा ०१०९.१०१.५०२.८ ०५.०५.०२ 


धीनां चरितानुचिन्तनेन तव वेराग्यांङ्कर 
शीघ्रमेवबरद्धिमेष्यति । 
पंचवर्षो नचिकेतोनामा ऋषिपुत्रः पितृ 
शयेन यमराजधानीं गतः । तत्र गता 
यमेन नानाविधैः शोभनैर्विषयैः प्रलोभितो 
ऽपि स तान्‌ न परिजग्राह । स ऋषिबालो 
महदह न मिदि दिजधाल। र _ 
` की स्रान है उनके चरित्र के अजचिन्तन करने से 
तुम्हारा वैराग्यका अङ्कुर दीघर ही बढ़ जायगा । 
नचिकेता नाम का पांच वं का एक ऋषि 
कुमार अपने पिता के श्राप से यमराज की राज 
धानी में प्राप हआ । वर्ह जानेसे यमराज ने अनेक 
धकार से रमणीय विषयों के द्वारा उसे श्रो भन 
दिये किन्तु उसने उन स्वीकार नहीं किया । बह 
ऋषि-यालक गम्भीर जलाय की तरह ङ भी 
विचलित नहीं हआ । उसने विषयों को तृण की तरह 
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८० चित्तसंबोधने- 


[९ व १९. ०.३ १ + 9 जि सि ज किध क 2 त कितो केक च केकि को तक 


तृणवत्‌ परितत्याज । ˆ ` 
शतायुषः युत्रपोतान्बृणीष्व 
बहन्पशुन्हस्तिदिरण्यमश्वाय्‌ । 
भूमेमददायतनं ब्रणीष् 
खयं च जीव शरदो यावदिच्छति ॥ 
“येये कामा दुलैमा मत्यैलोके 
सबान्कामोश्वन्दतः प्राथंयख । 
हमा राणाः सरथाः सतूर्या 
त्याग दिया । यमराज ने यां तक उससे कदा- 
“हे नचिकेता ! तुम खमस सैकड़ों वषं जीने 
ाछे पुत्रपौत्रा को मागो ओर अनेकों पशु, हाथी, 
घोडे, सुवणं, विर्तृत एथिवी मांग खो तथा जितने 
वषं जीने की इच्छा करते हो वसी आयु मांग खो ।” 
मत्यंलोकमे जो जो विषय दुभ हँ उन सय 
विषयों को अपनी इच्छा के अनुसार तुम मः से 
मगि जो 1 रथ ओर वाव्य-सदहित तथा मनुष्यों से 


((-0. 1\/॥८111141/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 





वेराग्यप्रकरणम्‌ । ८१ 
नहीरशा लम्भनीया मनुष्यः ॥ 
्आभीर्मसत्तामिः परिचारयख । 
नचिकेतो मरणं मानुप्रात्तीः ॥ 
इति वहुभिः भरलोभनेः प्रलोमितेनाऽपि 
नचिकेतसा धैयण विवेकेन चेत्थं प्रयास्यातम्‌। 
““शरोऽमावा मखस्य यदन्तकेत्‌त्‌ 
न्द्रयाणां जरयन्ति तेजः 


आदनो जक हा क क भ 








[सि 


अप्राप्य देसी ये सुन्दर स्त्रियां इं । हे नचिकेता ! 
इन चयो को मै तुम्दे पदान करता ह, खसे दी 
गयी इन स्तियों से लुम अपनी परिचर्या कराओ । 
उप्यक्त वस्तुए लुम मांग खो कन्तु गरत्युके 
विषय में कु भी धरन मत करो ।" 

इस भकार यमराज के अनेकों प्रलोभन देने 
प्रजी नचिकेताने घय ओर विवेकसे इस 
प्रकार जवाव द्विया कि 

““हे यमराज { नहीं रहने वाछे ये विषय 
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, पर्‌ वचित्तसंबोधने-- 


अपि स्वं जीवितमल्यमब 
तवैव वाहास्तव चय गीते ॥ 
. नदि वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः ॥ इति 
"कंठ उ०" 
| 1 तचिन्तनेन सम्यमि- 
_ पयदोषालुदशेनेन चोच्तां सुदृढां वैराग्य. 


भी मनुष्य के समस्त इन्द्रियां के तेज को ओर 
इस थोड़े से जीवन को निःशोष सूपं से हर छेते 
हं इस चिथि ये आपके घोड़े ओर दत्य-गीत आप 
ही को रहं ॥° 

"धन से मलुष्य को सन्तोष नहीं प्राच हो 
सकता है १ «प्कठ उ ०? 

इस प्रकार के महात्मा पुरुष के चरित्र के 
अनुचिन्तन करने से ओर विवेक के द्वारा विषयों सें 
दोष-द्रोन करने से उन्नत ओर सुद वैराग्य की 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ५०३ 


भुमिमधिरुह्य तत्र तेन तत्सदचरेः शमदमा- 
दिभिश्र नितरां मोदख । वेराग्यकञ्खुकेन 
विषयशराक्रमणएदातानं रक्षय । वेराग्यश- 
स््रेणेमं संसापवृत्तं धिन्धि । जन्मजरामरण- 
शोकायनेकानथौतसमकः, कदली सतम्भवन्निः- 
सारस्तृष्णाजलासकोद्भ्रतद्पो, बउडीन्द्रिय- 
भूमिका पर आखूढ़ हो कर वहां उस वैराग्य ओर 
उसके सहचर चाम, दम आदिः साधनों से तुम 
प्रसन्न रदो । वैराग्यरूपी कचच पदन कर विषय 
रूपी याण के आघात से अपनी रक्चा करो । 
वैराग्यरूपी चास्त्र से इस ससारख्पी वक्ष का छेदन 
करो । 

` जन्म, जरा, मरण, रोक आदि. अनथ रूप 
जो यह संसार श्क्ष है, ठृष्णाखूपी उलसे 
सिचन होनेसे जो बदा आहे ओर निस 
के वुद्धि, इन्द्रिय ओर विषय याल अकरुर 
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तथ चित्तसंबोधने- 


विषयप्रवालाऽकुरो, यज्ञदानतपञ्मायनेक- 
क्रियासपुष्यः , सुखदुःखषेदनाऽनेकरसः, 
शारणपजीभ्यानन्तफल :, कष्टरुदितहाहामुञ्च- 
यु्त्या्यनेकशब्दकृततुयुलीभूतमहारव एष 
संसारवृत्तो विवेकविज्ञानतीच्णीङतेन वैत्‌- 
ष्ययशस्त्रण सतरयुच्छिद्यताम्‌। तत्र मा 
विलम्बं ङर्‌। 
हं । यज्ञ, दान, तप आदिः अनेक कर्म-कलाप खूपी 
छन्द्र पुप्प दं । छख, दुःख; वेदना रूपी अनेक 
कार के रस हें 1 प्राणी को जिलाने वादे अनन्त 
् फल हं । हा ! हा ! छोड़ो, छोड़ो इस प्रकार कष्ट 
से रोदन आदि का जहां कोलाहल हो रहा ह 
9 जर जो केठे के खम्मे की तरद असार है पेसे 
ससाररूपी बृक्ष को विवेक ओर विज्ञान के द्वारा 
तीक्ष्ण कयि गये तृष्णा के परित्यागरूपी चार 
से दीघ काट डालो । उसमें यिलम्ब मत करो । 
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रे चेतः ? सवश्रेयसां वैराग्यमेव मूल- 
कारणमिति ज्ञात्वा वेराग्यमृलद्रविणं मव । 
ततश्च भगवत्यादपद्मपरिमागंणएतत्परं भव । 
भगवच्चरणाम्भोजमजनेकजीवनं भव । 
“दुरीश्वरद्मारबहिवितदिंका- | 

दुराशिकाये रचितोऽयमञ्जालेः। 
यदजञ्जनामे निरपायमसि नोः 

` रेमन! | समसत कल्याण का भूल कारण 

वैराग्य ही है यह जान कर वैराग्यरूपी मूख धनी 
हो जांओ ओर तव भगवान के चरण-कमल की 
खोज करने के लिये कमर कस लो । भगवान के 
चरण-कमल के भजन में ही लीन हो जाओ । 

“नीच धनवान च्यक्ति के ह्वार के बाहर में 
अपमान कराने वाटी इस दुष्ट आका को अश्नलि- 
यद्ध भ्रणाम है अर्थात्‌ उस दुराशा से अब कुछ 
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(~ चित्तस्ंवोधने- 


११, 1, [नि त ^ 


धनञ्जयस्यन्दनभ्ूषण वनम्‌ ॥ 
“वेराग्यपञ्चकम्‌" 
इति वेराग्यप्रकरणं समाप्तम्‌ 
पयोजन नहीं हे क्योकि जजन के रथ के भूषण 
स्वरूप, स्याम बणे श्री कृष्णरूपी अविनायी धन 
हम लोगों को विद्यमान हे 1” “वैराग्यपश्चक" 
॥ इति बैराग्यप्रकरण समाप ॥ 
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 - , री गणेशाय नमः 
अथ भक्तिपरकरणम्‌ 
= ~ | 
` वंशीविभूषितकरान्नवनीरदामात्‌ . 
पीतम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पून्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि त॒खमहं न जाने ॥ 
जिनके दाथमें वारी सुरी विराजमान है, 
जो नवीन मेघ के समान शोभायमान ई, जो 
` पीत वस्त्र धारण किये हए ह, जिनके अधर-आओठ 
विम्ब फल के समान लाल है जिनका सुख पूर्ण 
चन्द्र की तरह खुन्दर है ओर जिनकी आंखें कमल 
के समान हं उन कष्ण भगवान के सिवाय ओर 


किसी तत्व को मे नहीं जानता अर्थात्‌ वही कृष्ण 
भगवान मेरे उपास्य देव हं ) 
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दत वित्तसंबोधने- 

रे चित्त ! तं बिवेकषदसि । तं वैराग्य 
वदसि । हरिषरणो नितरां स्मर । हरिचरणौ 
नितरां शरणीकुरु । मक॑टबन्धुतां हिता 
सुस्थिरं भव । हरिचरणभजनेकनिष्टं भव । 
हरिभक्ति परमपुरुषार्थेकसाधनमिति 
विद्धि। भङ्किः सवेमङ्गलानां सर्वसिद्धीनां च 
परम कारणमिति विदधि। 


भ क ज जा का 
ऋ 


अरे चित्त ! तुञ्चे विचार करने की शाक्तिः हे । 
धन, युच्र आदि विषयों से . तुभे वैराग्य करने की 
दाक्ति हं । तुम सर्वात्मना भगवान के चरणों क 
आश्रय म॒ आ जाओ । बन्द्र की तरह जो तुम्हारा 
चर स्वभाव ह उसे छोड़ कर स्थिर हो जाओ । 
तुम मगवान के चरण का ही एकमाच्र मजन करो । 

भगवान की जो भक्ति है बही परम पुरुषार्थ 
का एकमात्र साधन है यद जानो । भगवान की 
भक्ति सम्द्रणे मंगल ओर सारी सिद्धयो का 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ८8 


यथोक्तम्‌- 
““लाभसतषां जयस्तेषां इुतस्तषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवाय्‌ मङ्गलायतनं ₹रिः ॥ 
भङ्गेन भक्तयाऽप्राप्यं नासि किञिद्रस्तु 
लोके । भगवानपि भक्तस्य भक्तो भवति। 
भक्घपरवशः सच्‌ भक्तकेङ्कयं नितरां बदपरि- 
करो वतंते भगवार्‌ । अजैनसारथ्याद्किं व॒ 
भगवतो भक्तपारवश्यय्योतकं प्रसिद्धतरः 
भितिहासादिषु । 


निदान है यह जानो । जसा कटा गया है-- 

¢उनक्रो सरवै प्रकार के लाभ प्रा है, उन्हें 
विजय प्राप्त है ओर उनको किसी भकार का 
अशभ नदीं हो सकता ह जिनके हृदय में भगवान्‌ 
हं क्योंकि भगवान्‌ मंगल के भण्डार ईं ॥” 

भगवान भक्त के अधीन हं इस यातको 
भगवान ने अजन के सारथि यन कर धरमाणित 
कर दिया यह इतिदास आदि में प्रसिद्ध हे । 
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वि 
किञ्च भक्तिरनायाेनादुष्ठतं योग्या । 
तस्याः सरणिः घगभतरा प्रशस्तरा च । 
योगादिमागास्त ङ्कि्टतराः। तत्र चलित 
केचिच्छक्नुवन्ति विरलाः । न तथा भक्ति- 
मागे: । अत एव भक्तिरदस्यवेदिना सृत्रितं 
` श्रीनारदेन ~ 
अन्यस्मातोलभ्य भक्तो” इति 
कप्यानज्ञानमार्गास्तु - रृष्यान्ञानमागस्तु महद्धिरयिकरि 
भगवान की सक्ति बिना परिश्रम 
जा सकती है इस लिये ४ 
जर सर्वधा मान्य ह । योग-मा्ग या अन्य भार्म 
अत्यन्त कणिनि ह । उन पर कोई बिरछे ही पुरुष 
आस्ढ़ हो सकते ह । इस लिये भक्ति-मार्ग क 
रहस्य को जानने वाखे भी नारदजी ने कटा है- 


६६ 
भथ उपाया की अपेक्षा भक्ति-मार्ग मे 
/ & 
छलभता हे ।" कमे-मागै, ध्यान-माग ओर ज्ञान- 
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भिरधिगन्तुमलष्टातं च शक्या इति न ते. 
सवषां घुलमतराः भक्किाधनं त॒ साधारणे 
रपि सम्यगनृष्ठातुं शक्यत इति महनीयो.ऽयं 
पन्थाः वणाश्रमवयोऽवस्थाग्यवस्थाभेदमन्त- 
रेणैव स्वैः सवदा कर्तं योग्या भक्किरिति 
महदिदं वैलक्तरयं भक्तेः न॒ तत्न ककशो. 


=-= ` = 


मार्ग के अधिकारी सुयोग्य पुरुष ही हो सकते हें 
इस ल्थिये सय के ध्थियि वे लम नदीं हं । 

भक्ति का जो साधन है वह्‌ साधारण जन 

से भी प्राक्च किया जा सकता है इस व्ययि य्‌ 

माग प्रहासनीय हें । 

भगवान की भक्तिके ययि किसी वणं 
विरोषकी आवश्यकता नरी, किसी आश्रम की 
आवरयकता नहीं, किसी अवस्था की आवरयकता 
नहीं । सब बण के लोग सब आशम वाटे सय 
अवस्था वाले सदैव भगवान की भक्ति कर सकते 
हं यदी भक्ति की विद्ोषता ह । उसमें बणे-अच- ` 
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९२ | चित्तसंबोधने- 


वणेनियमः। नाश्रमनियमः । न वयोनियमः 
गचदिस्थानियमः । स्ी,शूद्रश्रारडालः, 
पुलक म्लेच्छो, यवनो, हणोऽन्यो वायः 
कथित्‌ बालो वा स्थिरो वा, यत्तो वा 
रा्तसो वा सर्वेऽपि मगवदुभक्तावाभिकारिण 
हति भगवनामजपयुणश्रवणकीतेनध्याना- 
दीनां भजनकमंणां न तान्धरति प्रतिषेध 
स्था का कठोर नियम नही हे। आश्रम का भी 
नियम नहीं हे । चाल्य, यौवन आदि वय का नि- 
यम नो है। किसी परिस्थिति का भी नियम 
नहीं हे | | 

स्री, शुद्र, वाण्डाल, पुल्कस, म्डेच्छ, यवन, 
हण य जन्य भी किसी जातिका चालक, बद्ध, 


प्त या राक्षस सव कोई मगवद्रवित के अधि- 
कारी हो सकते १ । भगवान के नामका जप, 
युण-श्रचणा, > ध्यान .आदिः जो भजन-करमं 
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भक्तिपिकरणम्‌ । ६३ 
इलयहो भक्तेमंदरसोलम्यम्‌ । न केवलं गुह 
शबरीप्रभृतयः पौराणिकाः.कबीरदास रेदास- 
प्रभृतय आधुनिकाश्वाप्रशस्योनयो मनुष्याः 
किन्तु जयुगजेन्द्रप्रमृतयस्तियग्जातयोऽपि 
भगवद्भक्तिपरा भगवन्तमीयुरिति सुविदितं 
पुराणेतिहासवेदिनाम्‌ । 
तदुक्रम्‌ :- 
हँ उनमें उनका भी प्वेदा दो सकतादहै। यह 
भक्ति की महती सुलभतां ह । 

पुराणों मे तथा कथित गुह, राबरी आदि 
ओर आधुनिक भक्त कबीरदास, रेढास प्रति 
नीच जाति के मनष्य ही नहीं, किन्तु जटायु, 
गजेन्द्र आदिः पडु-पश्ची तक भी भगवद्धकित- 
परायण होने से भगवान को भ्रा कर चुके हैँ यह 
पुराण, इतिदास जानने वालों को भली माति 
विदित है । जैसा कदा है- 
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६४ चित्तसंबोधने-- 


“दैतेया यच्चरक्ांसि स्यः शद्रा बजोकस 
खगासगाःपापजीवाःसन्ति ह्यच्यततांगताः ॥ 
इति “भागवतम्‌ 


'स्ियोवेश्यासथाशुद्रास्तऽपियान्तिपरांगतिय्‌ ।' 


इति भगवानपि योषापुरुषभेदमन्तरंण 
सर्वेषामपि यदि भक्ताश्चत्परमां. गतियुपदि 


= = = ` ~ = --- ~~~ 


ब्रज (गोकुल) मे निवास करने वाले, दत्य; 
यक्ष, राश्वस, स्त्री, शुद्र, पक्षी, खग आदि पापी 
जीव गण जी भक्ति के हारा भगवान के स्वरूप 
को प्राप्त कर चुके ह |“ (भागवतः? 

“स्त्री, वैशय जर शुद्र थे सय भी भगवान 
के भजन से उत्तम गति को प्राच कर ठेते हें ।" 


. इस भकार श्री भगवान भी स्त्री-पुरुष के भेव के 
, मिनाही सबके छियि, यदि बे मक्त हों परम 


कल्याण का कथन करते ई । 
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भक्तिपरकरणम्‌। ६५ 


जो चकत भि क चक किक 


शति । किञ्च कमौदिष्विव न तत्र देशका 
लादिनियमपेक्ला, न च बाह्यपदाथोपेन्ञा 
न च रिसाहदोषा इति भक्करन्यतो महा- 
नुषः । 
एक्घं हि भगवता भाष्यकारेण - 
""हिसाद्रग्यान्तर पुरषान्तरदेशकालादि- 
नियमानपेक्षतमाधिक्य कारणम्‌ ॥' 


विष्णसदहस्नामभाष्यस्‌ 


` ओर भी भगवान की भव्ति में कमे आदि 
की तरह ददा, काल, पात्र की उ्यवस्था नहीं रखी 
गई ह । याह्य उपकरण की जरूरत नदीं हे आर 
उसमें यज्ञ आदि की तरद्‌ दसा आदि दोष नदीं 
होते यद्‌ अन्य मार्गो से भक्ति की विदोपता हं । 
भगवान भाष्यकार ने कटा हे- 
अन्य मार्गो की अपेक्ला भक्ति-मागं की 
यह्‌ विद्धोषता ह कि उसमें दिसा, द्रव्यान्तर का 
परिग्रह, देका, काल आदि के नियम को अपेक्षा 
नहीं र | धविष्णुसदखनामभाष्य" 
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६६ चित्तसंबोधने-- 


अथ भगवतो नामोबारण, गुणमाहा- 
व्यश्चषणञ्च केन वा पुरुषेण न क्तु शक्यत ? 
यमनियमादि शमदमादि साधनसम्पद्राहेतः 
कनिष्ठतमो ऽपि साधकः सर्वमेव तद्धजनादिकमे 
कतु॒प्रमवतीयहो !1 भङ्किपथस्यान्यतसौल- 
भ्यम्‌। व्याधावस्थः श्रीवारीकिमदषियुनि 
जनद्रोही दुराचारमूतिरासीत्‌। रामनामोबारणं 
भगवान के नामोबारण, उनके शण के माहा- 
त्म्य का रवण यह्‌ किंस पुरुष से नहीं किया जा 
सकता ह १ यम, नियम तथा चाम, दम आदिः 
साधन-रदित साधारण जिज्ञासु जनं मी भगवान 
के सवे धकार के भजन को कर सकता है यद 
भक्ति-मार्ग की दूसरी खुल मता ह । 
महर्षिं वार्मीकि जो प्रथम व्याध धे । ऋषियों 
के विरोधी ये, दुराचार की सूत्ति थे ओर “राम 
नामः उचारण करने के अधिकारी तक भी नहीं 


(-0. 1\/॥111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 





भक्ति प्रकरणम्‌ । ६७' 


आनी ( 
ककि प [1 


कमपि स समर्थो नासीत्‌। भगवन्नामो- 
चारणासमर्थः सोऽपि न नैराश्यं गमितः। 
महान्तो यनयोऽतिनीचाधिकारिणस्तस्यापि 
भगवद्धजन सुलभमकाषैः। ` “मरा-मरा 
इलेतन्नामजापेन स भगवन्तं भाजित॒मारेभे। 
इश्यतां भक्तियोगस्य सोलभ्यम्‌। को वा 
न समथैः स्याद्‌ भक्तिमागेगमने ? 
थे किन्तु वद्‌ भी भक्ति-मार्ग मे विफल मनोरथ 
नदीं हुए । महषियों ने उन्दं निकृष्ट अधिकारी 
जान कर उनके व्यि भी श्री भगवद्भजन का 
मार्ग सलभ कर दिया 1 उस व्याध वाल्मीकिं ने 
(मरा-मरा' इस भकार उल्टा "राम-नामः जप के 
द्वारा ओ मगवान का मजन आरम्भ क्रिया 1 यद्‌ 
भकति-योग कौ सुखभता को देखो । अथवा भक्ति- 
मार्ग पर चलने मे कौन नी समथ दहे? अरे 


४9 
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६त वित्तसंबोधने- 


अतो रे वेतस्त्वमपि सुलभं सुगममिमे 
भक्तिमागंमयलम्ब्य भगवन्तं भज । भगवत्‌- , 
प्रेमरसास्वादनेन जीवितं चरितार्थं कर । 
भक्तिर मुङ्किसाधनमिति जानीहि । रेका- 
न्तिकभङ्गेरुदय एव पुरुषाथेस्य परिसमाघि- 
रिति विदधि। मक्तिशिखरमधिरूटस्य भग- 


चित्त ! इस ल्यि तुम भी खलम ओर खगम इस 
भक्ति-मार्ग का अवलम्बन कर के भगवान का 
भजन करो । भगवान केः परेम-रसास्वादन से अपने 
जीवन को सफल करो । भक्ति ही मुक्तिका 
साधन है यद जानो । 

निश्वयात्मक रूप से मविति-मावना के धावु- 
भाव होने से दी पुरुषार्थं की परिसमासि हो जाती 
है अर्थात्‌ समस्त पुरुषां प्राप हो जाते हं 
यह जानो । जो पुरुष भक्ति की अन्तिम सीमा 
पर आरूढ हे, जिसका चित्त भगवान के चरण सें 
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ॐ भक्ति प्रकरणम्‌ । न €. 
वत्पदसमार्पितचित्तस्य न ससाराद्धय, न यमा 
दयं, न॒ यमकिङ्कराद्धयम्‌ । निभयपदाधि 
रोहिणी परमात्मभाङ्करिति नितरान्निश्चिच। 
तदुङ्घय्‌ - 

““एतावनेव लोकेस्मिन्पुसां निःश्रयसोदयः ! 
तीव्रेण भङ्गियोगेन मनो मय्यपितं ५ ॥ 
इति। 


तहीन है उसको संसार का भय नदीं, यम का भय 
नहीं ओर यमदूत का जी भय नरी हं । भगवान 
की भक्ति करना ही अभय पद पर आरूढ होना हे 
यह्‌ तुम निश्चय जानो । जेसा कहा गया है- 
“मर्त्यलोक सँ मुष्यां के चयि यदी करयाण 
का मार्गं है किं भगवान की उत्कट भक्ति कर के 
अपने मन को भगवान मे निश्चल भावसे लगा 


द्‌ | १ 
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“स॒ङ्न्मनः इष्णपदारविन्दयो 
निवेशितं तद्गुणरागि येरिह । 
न ते यम पाशभृतश्च तद्धगस्‌' 
खेऽपि पश्यन्ति हि चीणेनिष्छृताः ॥” 
इति च ^श्रीमद्धागवतम्‌" 
भक्तया भगवाच्‌ शष्डु शीध्रं प्रसीदति। 
भक्तया भगवार्‌ त्रितमपुनभवे सायुज्यपद 


जिनका मन भगवान के गुण-परेमी दो .कर 

भगवान के चरण-कमलोंमे एक धार भी कग 
गया हे, बे निष्पाप हो कर यमराज ओर फस रखने 
वाटे यमदृतां को स्वप्न में मो नहीं देखते ह । 
^श्रीमद्धागवतः 

मवति कै द्वारा भगवान जल्दी ओर अच्छी 

तरह प्रसन्न होते हँ । मक्ति करने से जगवान्‌ 
अपने उस सायुज्य पद्‌ का पदान करते ह कि 
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भक्ति प्रकरणम्‌। १०१ 


अ पो धो चो को 
# 1 
1 2 + त 


प्रयच्छति । यथा भक्त्या भगवाच्‌ प्रसीदति, 
न तथा द्रव्यदानेन तपसा यागन वा अन्येन 
केनावित्‌ कर्मणा दा । जातिवयोविद्यादयोऽपि 
न खल्ल भगवतः प्रसादकारणम्‌ । आचरण 
मपिन परमात्मनोलग्रहकारणम्‌। एेकान्तिकी 
भक्तिरेव भगवतस्तोपकारणमिति व्यासादीनां 
| जिसके पार होने से पुनजेन्म नहीं होता हं । मग- 
वान्‌ भक्ति से जसे प्रसन्न होते हं बेसेनतो 
किसी धन आदि द्रव्य के दान करनेसे, न तपस्या 
से, न किसी भ्रकारके त्यागसे ओरन तो किसी 
रकार के कम॑ करने से धरसन्न होते हं । जाति, 
यय ओर बिव्या आदि ख मी भगवान की प्रस- 
न्ता के कारण नहीं दो सक्ते हं। सदाचार 
पाटने भी भगवानकी क्षा प्राप्त नदीं 
होती ह । निश्वयात्मक रूपसे की गयी भक्ति ही 
जगवान के सतोषका कारण है पेसा व्यास ` 
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१०२ चित्तसंबोधने- 


“4 > ज भि स त आ क ओ क जो क 95 ते 9 च = क क तोकेन 
नि 


परतिश्रववचनम्‌ । 
-पुक्घ हि ‰-- 
न दानं न तपो नेज्या न शोचं न त्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भक्तया दरिरन्यद्विडम्बनम्‌ ॥" 
| इति “भागवतम्‌ 
“व्याधस्याचरण भवस्य च वयो- 
विद्या गजेन्द्रस्य का । 

आदि महर्षियों का प्रतिज्ञा-वचन हे । जैसा कटा 
गया है- 

“दान, तप, यज्ञ, शोच ओर ब्रत ये सब 
भगवान को भ्रसन्न नदीं कर सकते हे, केवल 
निष्कपट भाव से की गयी भक्ति ही भगवान कों 


प्रसन्न कर सकती है ओर सव विडम्बना मात्र 
हे ।“ “भागवतः 

“व्याघ का क्या सदाचार था ? शरुव की 
क्या उच्र धी ? गजेन्द्र की कौन-सी विद्या थी १ 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १०३ 
कुउजायाः रिसु नामरूपमाधिकः 
कि तत्सुदाम्नो धनम्‌ ॥ 
वंशः को विदुरस्य यादवपते- 
रुग्रस्य किं पोरुषम्‌ । 
भक्तया व॒ष्याति केवलं न च गणे. 
भेक्तिप्रयो माधवः ॥' 
इति च । 
विशषतोऽसि्‌ कराले कलिकले ताप 
कुज्जा के कौन से नामरूप अच्छेथे ? सुदामा 
काधनक्याथा? बिदुरका कौनसा वाथा? 
यादव वंदा के महाराज उग्रसेन का क्या पौरुष 
था? किसीको कुमी रुण नहींथा, किन्तु 
भगवान्‌ तो भक्ति से प्रसन्न दते हे । गणां से 
प्रसन्न नदीं होते हं च्योंकिं भगवान भक्ति के 
प्रमी दं ।" न र 
विच्रोष करके इस कराल कलि-काट म. 
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१०४ वित्तसंबोधने- 


[१ कज ® क = ककि 


त्रयतप्ठानामनन्या गतिः परमालसमभक्तिरेव । 
वणौश्रममयांदा वैधुय॑सुपगता। शरीरमन- 
सोबलञ्च दनैलतां गतम्‌ । यमनियमादर्यस्तु 
कापि दरतः पलायिताः। वेदशास्त्प्रामारय- 
शरद्धा च सुतरां प्रत्तीणएतां गता । तथाविध 
विषामिते दोषद्पिते कले हन्त ! हन्त ! 
वेदिकानामभिहोज्ादिकिमेणां का नाम कथा ? 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक इन 
तीनों तापं से परितस्र भाणियों के चयि दूसरी 
कोटं गति नहीं है) भगवान की भक्ति ही एकमात्र 
गति ह । जिस कलि-काल में वर्णाश्रम की मर्यादा 
रिथिट पड़ी हे, शारीरिक तथा मानसिक बल 
ढीला पड़ गया है । यम, नियम आदि. सर्वं साधन 
भी द्र भागेष्टएरं। वेद्र ओर चछाख्न की अद्धा 
भी विलङ्कल क्षीण हे, ठेसे विष-प्रणै, दोष-दृषित 
काल मे अदा ! अग्निहोत्र आदि वैदिकः कर्मा की 
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ग 51 
प्राणायामप्रयाहारादीनां का नाम वातां! 
अतः परमात्मसविधाधिगमने भगवद्धजन्‌- 
मेव सुखूयोपाय इदानींतने काले ! ततो रे 
चेतस्त्वमन्यत्‌ सर्वयाऽ्फित्वा भगवन्नामोचा- 
रणकीसैनस्मरणादिषु भजनक्रिया्ु नितरां 
प्रवष॑ख। कलिसयदपेहरणे हरिभजनमहामन्व 

एव समर्थो नान्यत्‌ किमपीति जानीहि । ४. 
क्तैन सी कथाह ९ भाणायाम, प्रल्ादार आदि 
योगाभ्यास की कौन सी वातां हं १ अतः भग- 
चान की चारण में प्राक्च हो कर इस काल में भग- 

वान का जजन करना ही प्रधान साधन हें । 

अरे चित्त! तू अन्य सव को छोड़ कर भगवान 
के नामोच्ारण, कीर्तन, स्मरण आदिः जजन क्रिया 
तरं तद्टीन दो जा । कलियुगरूपी सपे के ग्वं करो 
हटाने कै लियि भगवान की भवितख्यी मटामच्र 
ही सामथ्येवान्‌ हे ओर दूसरा कोई भी सामध्य- 
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१०६ - चित्तसंयोधने- 


चिकि = 


तदटुक्गष्‌ :-- 

-सलादितरियुगे बोधो प्रिरागो युक्तिसाधकौ । 

कलो तु केवला माङ्िमैद्यसायुज्यकारेणी ॥" 
| इति “पद्मपुराणम्‌” 

“हरनाम हरेनांम इरेनामिव केवलम्‌ । 

कृलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥' 


_ इति च `शृहन्नारदीय पुराणम्‌” 


वान्‌ नहीं हे यह जानो । जैसा कहा गया है- 
सत्ययुग, त्रेता ओर दापर इन युगो में 
ज्ञान ओर वैराग्य मोक्ष के साधन माने गये ह 
किन्तु कलियुग में केवल मकि ही ब्रह्म क्ते भा 
करा देने वाल हे यानी मोक्ष का साधन है 
६६ पद्यपुराण" 
“हरि के नाम, हरि के नाम, केवल हरि के 
नाम ही कल्याण के साधन ह। वृसरी गति कलि- 
युग में नहीं है, नहीं है, नहीं ह ।" 
“हन्नारदीय पुराण" 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १०७ 


चिक क 


“ध्यानं तपः सलययगे तायां यज्नकम च । 
द्वापरे पूजने दानं शरेनाम कलो युगे ॥ 
| इातेच 
अथ भक्तिः किं लक्षणेति चच्रएु। 
परमासि परमप्रेमरूपा भक्तिः 
परातुरक्किरीश्वरे" इति हि शाण्डस्यसत्रम्‌ । 
| सत्ययुग मं समाध आर तपञ्चया मोक्ष 
के साधन ई, त्रेता सें यज्ञ आदि कमकाण्डः द्वापर 
मं पूजन, दान ओर कलियुग मं भगवान का नाम 
ही साधन हे । 
अब भविति किसको कहते हं यद छना । 
गवान में जो परम प्रेम करना हे अथात्‌ मनसा 
वाचा, कर्मणा, भगवान में तद्टीन रहना दी भक्ति 
ह 1 = 
८भगवान मे किया गया जो सवात्करष्ट 
अराग है वही भक्ति हे यह छाण्डित्य सुनि 
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श्त चित्तसंबोधने - 
परमात्मनि क्रियमाणो यो निरतिशयो.भ्नु- 
रागः सा भक्तेरिति सूजाः । यथा विष 
यिणां विषयेषु गादगादं निरन्तरञच प्रम तथा 
आनन्दधने परमेश्वरेऽविनाशेानि यस्मे सा 
भक्तिरिति निष्डृष्टोऽथेः। 
तस्य भगवदधमोदधारावादिकतां गता । 
सर्वेशे मनसोवत्तिभेङ्किरित्यभिधीयते ॥ 
_ इतिच 'भङ्गिरसायने" 
के सत्र का अथ ह । जिस पकार विषयी पुरुषों 
का ल्ली, धन, पुत्र आदिः विषयों से भगाढ, निरन्तर 


भरेम रता ह उसी कार जो नित्य, आनन्द- 
रादि भगवान में भेम करना ह बही भक्ति है यह 


भावाथंहै। . 
„ “जपने धामिक कर्मा को भगवान मे सम- 
पण कर देनं से द्रवीभूत चित्तकी जो धारा-परवाह 


, (< निरन्तर ) भगवान की भावना होने लगती 
हे उसे भक्ति कहते ह ।” “भक्तिरसायन' 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १०६ 


ज नः कत आ आक भ 
जि तिक 


भगवद्शणश्रवणेन द्रवावस्थां गतस्य चि्तख 
इंश्वरविपयिकाऽविच्छिनना वृत्तिभक्षिरितयुच्यते 
“सहूणश्चतिमात्रेण मयि सवेयहाशये । 


~ =, , ११. 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गम्भसोऽष्बुधा। ्‌ 
इति च “श्रीमद्भागवते 
कनिष्ठेषु योऽचुरागः सा दया, समा 
 - 
जगवान के खण अवण से चित्त द्रवीभूत 
हो कर उसकी जो अज॒पल भगवान मे स्थिति 
होती हे वही मक्ति हे । ` 
(भिस भकार गंगा-जल की स्वाभाविक गति 
ससुर की ओर होती है उसी भकार मेरे गुण के. 
अवणमान्र से सर्वव्यापक सुम मं जो निरबच्छिन्न 
मानसिक एकाकार गति हे बही भक्ति हं ।" 
८ (श्रीमद्भागवत 
` अपने से ोटेमेजो प्रेमहं वह्‌ दया हः 
अपने समान व्यक्ति मं जो प्रेम है वह स्नेह हे; 


जो के क त कि मीक 
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नेषु योऽतुरागः स स्नेहः, श्ष्टषु योऽवरागः 
सा भङ्किरिति चं प्रसिद्धतरं शास्रे लोके च । 
हेश्वराचरागस्तु साधुसङ्गमेन तद्वारा पापनाश- 
नेन, विषयवेराग्येण, सङ्गत्यागेन, भगवद्‌- 
गुणमाहात्म्यश्रवणेन च समुद्यते । ` तत्त 
विषयत्यागात्सङ्गत्यागाच इति च नारदीयं 
सूत्रम्‌ । साधु्ड़म एव सर्वेषां भ्रयसां निदा- 
अपने से श्रेष्ट में जो भरेम है बह भक्ति है यह 
खास्त्र ओर लोक दोनों मे प्रसिद्ध हे । | 
ईश्वर मं जो प्रेम दोता है बह साधुं की ` 
संगति से पाप नारा होने पर॒ विषयों के वैराग्य 
से, सङ्गत्याग से, भगवान के शुण के माहात्म्य के 
श्रवण करने से उत्पन्न होता हे । ^वह प्रेम विषय 
के परित्याग से ओर सङ्क के त्याग से उत्पन्न 
होता ह” यह नारद का सत्र हे । साभु-सङ्ति 
ही समस्त कल्याणो का मूल कारण हे । पापी 
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अक्ति प्रकरणम्‌ । १११. 


`अ कि 
॥, [0 [म १) सज कोः चचक चो क 


नम्‌। साधुसङ्गमेन पापी खल निष्पापो भवति। 
पवित्रः पित्रो भवति! अिरक्रोऽपि विरः 
क्तो भवति । शंश्वरवियुखश्चश्वराभियुखो- 
भवति । साधृसङ्गतिः स्य एव पापतापादिः 
कं सर्वमपहरति । सजनसम्पकों ऽतिमात्रनि- 
कृष्टभप्युकृष्टयति। साधूनामनुग्रदादेव इश्व- 
रगुणश्रवणम्‌, ईश्वरम च समुपजायते । 
` पुरुष भी सत्संग के द्वारा पाप से रदित दो जाता 
ह । अपविच्र पुरुष पवित्र हो जाता दे । 
विरक्त नदीं ह बद्‌ मी विरक्त अर्थात्‌ संसार से 
` उदासीन हो जाता दै । जो भगवद्भक्त नहीं हं 
वह्‌ मी भगवद्भक्त हो जाता है । सत्संग तो 
म्ष्यों के पाप-ताप को अविलम्ब विनष्ट कर 
देता है । सत्संग तो नीच पुरुष को उत्कर्ट 
( महान्‌ ) बना देता हं । ईश्वर के गुण का श्रवण 
करना ओर ईस्वर में प्रेम करना ये दोनों याते 
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११२ चित्तसंबोधने- 


(पौ | किक = 9... धः (मीर 


तस्मात्‌ भरयःप्रार्थमिः साधवः सदा सयुप- 
गन्तव्याः । तथाचोक्तम्‌ः- 

"नाग्निने सूरयो न च चन्द्रतारका 

न भूजेल सं श्रसनोऽथवाङ्‌ मनः । 
उपासिता भेदकृतो दरन्त्यघ, 

विपश्चितो घ्रन्ति युहूतसेवया ॥ १॥ 
महात्माओं की कूपा से दही होती हं इस लये 


कल्याण चाहने वाठे पुरुषों को सत्सग सदा 
करना चाहिये । चसा कडा नी गया ₹दै- 

“ज्जभि, सय, चन्द्रमा, तारा, एथिवी, जलः 
जकार, वायु जीर बाणी, मन इन सयकी आरा- 
घना करने से पाप नष्ट नहीं होते ईं क्योंकि ये 
सवय भेद-ज्ञान करने वाछे ई, विन्त मदात्माओं 
के क्षणमात्र की स्वी सेवा करने से समस्त पाप 
विनष्ट हो ते हं ॥ १॥ 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ११३ 


ऋक 


नद्यम्भयानि तीथानि न देवा सच्चिलामयाः। 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥२॥ 
गङ्गा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुद्रेत्‌ । 
पापं तापं तथा देन्यं सर्व सा्समागमः ॥३॥ 
| इति “श्रीमद्धागवतम्‌' 
गंगा आदि जलमय तीर्थं ओर त्तिका तथा 
, प्रसतरमय देवगण भी महात्मा के समान पविच्र 
करने वाछे नदीं हं क्योंकि तीथं ओर देवगण तो 
मलप्य, को देर से पचिच्र करते दं ओर मदात्मा 
लोग तो द्दानमान्न से ही पवित्र करते दं ॥२ 
गंगाजी पाप को विनष्ट करती हं । चन्द्रमा 
ताप (गर्मी) को नष्ट करता ह । कल्य ब्रक्ष 
दरिद्रता को हरता है ओर महात्मा रोगों का 
समागम तो पाप, ताप, दीनता सवको विनष्ट 


कर देता हे॥ ३॥ “श्रीमद्भागवत 
= 





(-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 8118811 \/8181/185। 01661011. 14111260 0 66800 
= 


११४ चित्तसंबोधने- 


“हानुभावसम्परकः कस्य नोन्नतिकारणम्‌, 
अश्यपि पयः प्राप्य गङ्गां याति पाषि्रताम्‌। 
इति च “बृददारणयकवातिकम्‌' 
सन्तो हि सन्यकारणकृपासिन्धवः । 
ते निसगत एव स्वाश्रितार्‌ रक्षयान्ति विस्तृता 
विपिन इव । यथा मत्यमदिला दशेनेन, 
महात्माओं के संग किस की उन्नति के हेतु 
नरी यने ई १ अर्थात्‌ महात्मा लोगों के संग करने 
से सयकी उन्नति रोती है जैसे अपवित्र जल भी 
गंगा सें मिल कर पवित्र हो जाता ह ॥ 
८'बृहदारप्यक वातिक 
महात्मा लोग विना मतलय के ही दयां के 
सघुद्र होते ह । चारों तरफ फले हए श्च जसे 
अपने आभित की रक्षा करते दं वसे ही महात्मा ` 
लोग भी अपने दारणागत व्यक्ति की रक्षा करत 
है । जैसे मखली केवल दर्ान से, कड्वी केवल 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ११५ 


कर्मसदहधर्मिणी ध्यानेन, पक्तिपदमला्ती च 
संस्पशेनासीयं शिं पालयति, तथा सज- 
नोऽपि स्वसमाभ्ेतं पापतापाङ्कलं दीनजनं 
दशीनस्पशंनादिभिरूपदशन च रक्षयति स्नेद- 
वात्सल्यचेतसा । तथारिधानां निसगेदया- 


॥ + 


2 
ध्यान से, चिड्धिया केवल स्पश करके अपने यों 
को पालती है अर्थात्‌ माता मछली की अपने यच 
पर दृ्ि डालते रहने से दी उसका यचा 
सुरक्षित रता है । मादा कच्छप अपने 
अण्डे का ध्यान करती रहती है उसीसे उसका 
बच्चा पकता है । विड़या अपने अण्डे का 
सेवन करके स्पर्श करती रदती है उसीसे उसका 
बच्चा पल जातां हे 1 वैसे सज्जन पुरुष भी पाप, 
ताप से व्याकुल अपने आभित दीन व्यक्ति को 
भे म-पर्यक अपना ददन देकर चरणक्ते स्पश-दान 
आदि ओर अपने उपदेका के द्वारा रक्ला करते हं । 
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११६ चित्तसंवोधने- 


निधीनां सङ्खतिः परम्परया भक्तिकारणामा 
विद्धि। 
साधूसमागमो महानुग्रहकारीति भरी 
नारदस्य चरितमपि महदुदाहरणम्‌ । नारदमु- 
निस्त पुरातने जन्मानि कस्याश्चन दास्यास्त- 
नूजः प्रावृरकाले चातु्मास्यत्रतमचुतिष्ठतां 
महासनां शुश्रूषणे प्रवृत्त आसीत्‌ । दान्ते 
शान्तेऽचपले बाले समदशिनां योगिनां तेषां 
चैसे अङ्रत्रिम दया की सान मदापुरुष की संगति 
से क्रमाः मक्ति उत्पन्न हो जाती हे यह्‌ तुम जानो । 
साधु-महात्मा का संग॒ महान्‌ अनुग्रहकारी 
है इसका दान्त नारद का चरिच्र हे । नारद 
ऋषि पुवेजन्म में किसी दासी के पुत्र थे। वहं 
वर्षा ऋतु में चोमासे का त्रत करने वाछे महा- 
त्माओं की सेवा-शुशरषा मे लगे हए थे। साहसी 
` ओर चान्त उस धीर थालकः के ऊपर उन सम- 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ११७ 


कृपारष्टिः सम्पतिता । तेषामव शश्रषणेन 
सुङ्मेन च कमशस्तस्य चेतो विशद्धिमगात्‌। 
भगवति धमे च रुचिः सञ्जाता । तैः कीयं 
माना वाघुदेवकथाः स महत्या श्रद्धया शखः 
न्नाषीत्‌। तथाच कमेण तस्य पुरयश्लोके 
भगवति रतिश्चाभवत्‌। तथाचान्तरे जन्मनि 
महासुनिजनपूञ्यमस्युत्तम भगवद्धक्घपद प्रापत्‌ 
दरीं महात्माओं की करपा-टषटि दो गयी, उन 
की शुश्रूषा से ओर संग से धीरे धीरे उसका मन 
शद्ध दो गया । ईश्वर ओर धमं मे उसकी रुचि 
होने टगी । उन लोगों के द्वारा जो भगवान की 
कथा का भ्रवचन होता था उसको वह बड़ी श्रद्धा 
से सनता रहता था उससे पुण्यरलोक भगवान 
मे उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ने खगी । जिससे 
नारदजी ने कृसरे जन्म में महर्षिं जन-दुलभ 
जो भगवान की भक्ति है उसे प्राप्त किया 
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११८ चित्तसंबोधने- 


नारद इति पुराएवेदिनां नाषिदितम्‌ । अहो! 
सा्ुसङ्गममादासम्यम्‌ । साधुसङ्गमः फिं नं 
कुरुते कस्याणएम्‌ । 

तस्मान्मदहात्मनां सङ्गम एव न॒ केवलं 
भक्तेरपि तु सर्वेषां अयसां मूलकारणमिति 
निश्रितोऽथेः। 


प्रथम महतां सेवा तदयापात्रता ततः । 


[के "= 
1 ~~ ~ नी क त 


यद पुराण जानने वालों को विदित ह । महात्मा 
के सग करने की आर्यं महिमा हे । साधुओं के 
संग करने से कौन सा कल्याण नहीं हो सकता 
हे हस लिये महात्माओं के संग केवर भक्ति का 
ही हेतु नहीं है किन्तु समस्त कल्याण का मूल 
कारण हे यह निश्चित बात है । 

“पटे महात्माओं की सेवा करनी चाहिये, 
तब महात्माओं का दया-पात्र यनना चाहिये, तयः 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । | ११६ 


श्रद्धाञथ तेषां धर्मेषु ततो हरियणश्चतिः॥ 
“त॒तो रलंङ्करोसत्तिः । 
इति च भक्तयुदये प्रथमकारणएत्वेनं महतां 
सेवैव निरूपिता श्रीमधुसूदनखामिभिः । 
“हत्सवां द्वारमाहुविस॒ङ्ग 
समोद्वारं योषितां स्गिसङ्गम्‌ ॥* 
उनके धर्मौ से अद्धा होनी चादिये तब भगवान का 
गुण-श्रवण करना चहिये ॥" 
८“हसके याद्‌ भगवान के प्र माङ्कर की उत्पत्ति 
होती ह 1" | 
दस रकार भक्ति कै उत्पन्न होने मं महा- 
त्मा की सेवा ही आदि कारण ह यह्‌ श्री मधु- 
सृढन स्वामी ने कहा हे- 
८महात्माओं की सेवा सुक्ति का द्वार हे ओर 
स्री मे आसक्त पुरुषों का संग करना नरक का 
दरार ह 1 
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१२० वित्तसंबोधने- 


इति च महतां सेवा भक्तिदेतुतेन की 
तिता श्रीमद्भागवते । 
सत्सङ्गलयादीनां बहुप्रकाराणां भक्तिसा- 
धनानां परम्परयाऽनु्टनप्रकारोऽष्यात्मरामा- 
यण च स॒म्यक्‌ ्रदशितः 
“पुस्त खली विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। 
न कारणं मद्‌भजने भङ्किरेव हि कारणम्‌ ।१। 


इस प्रकार श्रीमद्‌भागवत में मदात्माओं की 
सेवा भक्ति का हेतु कही गयी. हे । 

महात्माओं की संगति आदि जो अनेक 
प्रकार के भक्ति के साधन ह उनके कम से अनु- 
ष्ठान करने की रीति मी अध्यात्म रामायण सें 
अच्छी तरह दिखायी गयी है- 

पुरुष हो अथवा ख्ीदो किसीकी भी 
जाति, नाम, आश्रम आदि की -विद्रोयता मरे 
स का कारण नहीं ह किन्तु भक्ति ही कारण 

॥ १॥ 
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भक्ति प्रकरणम्‌। १२१ 


यज्नदानतपोभिवां वेदाध्ययनकमेभिः । 

नेव द्रष्टुमहेशक्योमद्‌भक्तिषिमुखेः सदा ॥२॥ 
तस्ाद्भामिनि संक्तेपाहर्येऽहं भक्तिसाधनम्‌। 
सतां सङ्ातिरेवात्र साधन प्रथमं स्मृतम्‌ ॥२॥ 
दवितीयं मत्कथाल्लापस्तृतीयं मद्य॒णेरणम्‌ । 
व्याख्यातृत्वं मह चसां चतुथ साधनं मवेत्‌।५। 


कक क सा ~ क क 


जो पुरुष मेरी ( भगवान की ) भक्तिसे 
विसुख हँ वे यज्ञ, दान, तपस्या से अथवा वेद्‌ के 
अध्ययन करने सेभी भेरा दशन नदीं कर 

हं ॥ २॥ 

हे सुन्दरि ! इस ल्यि मँ सक्षेप मे भक्ति 
का साधन कहता ह । भक्ति का पला साधन 
महात्माओं का संग करना ही हं ॥ ३॥ 

वूसरा साधन मेरी कथा का आलाप करना 
है, तीसरा साधन मेरे खण का कथन करना ह । 
मेरे द्वारा कथित वचनो का व्याख्यान करना चीथा 
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१२२ चित्तसंबोधने- 


आचायापासन मद्रे मद्बुद्धयाऽमायया सद्‌ा । 
पञ्चम पुरायशीलत्वं यमादि नियमादि च ।५॥ 
निष्ठा मत्पूजने निं ष्ठ साधनमीरितम्‌ । 
मम मन्त्रोपासकतं साङ्गं सक्तपमुच्यते ।६॥ 
मद्भङ्गष्वधिका पुजा सवभूतेषु मन्मतिः । 
साधन हे ॥ ४॥ ग 

हे कल्याणि ! ईरवर-वुद्धि से निष्कपटभाव 
से सदा आचाय की आराधना करना ओर धर्मात्मा 
यनना यम आदि तथाभनियम आदि धारण करना 
पञ्चम साधन हे ॥५॥ ` 


ऋ > क~ वा 





मेरे पुजन में निष्टा ( अद्धाभाव ) नित्य 
रखना छठा साधन कहा गया दै । मेरे अंग-सटहित 
मन्त्र का उपासक बनना सातवां साधन दे ॥६॥ 

मेरे भक्तों का ज्यादा सत्कार करना, 
सवं प्राणियों म दईरवर-बुद्धि रखना तथा | 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १२३. 


बाह्यार्थेषु विरागत्वं शमादिसहित तथा ।७। 
अष्टमं नवमं तखविचारो मम भामिनि! 
एवं नवविधा भङ्किः साधनं यस कस वा ।८। 
ियो वा पुरुषस्याऽपि तियेग्योनिगतस्य वा । 
भङ्किः संजायते प्रमलक्षणा शभलक्तणे १ ॥६॥ . 
भक्तौ संजातमात्रायां मत्तवाजुभवस्तदा । 
चाद्य विषयों मं वैराग्य रखना ओर शाम आदि 
साधन-सम्पन्न होना आवां साधन हं ॥७॥ 

हे कल्याणि ! मेरे तत्त्व का विचार करना 
नवां साधन द इस तरह नौ पकारकी जो 
भक्ति है बह जिस किसी का भी साधन दो 
सकता ट ॥ ८ ॥ 

हे श्म लक्षणे ! खी हयो या पुरुष हो अथवा 
पड्ा-पक्षी हो सय को भ मरूप मेरी भक्ति उत्पन्न 
हो सकती हे ॥६॥ 


भक्ति के उत्पन्न होते दी उस समय मेरे 
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४ चित्तसंबोधने- 
ममानुभवसिद्धस्य मुङ्किसत्रैव जन्मनि ॥२०॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं भाक्तेर्मोषस्येति सुनिशितम्‌। 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य करमेण तु ॥११॥ 
भवेत्सवं ततो भक्तियुक्िेव सुनिशितय्‌ । 
„ यस्मान्मद्भक्तियुक्ता त्वं ततोऽहंताुपश्थितः॥ 
तत्त्वका अनुभव होने लगता है । अनुभव में मेरे 
स्वरूप के आने पर उसी जन्म मे मोक्ष प्राच दो 
जाता दं ॥१०॥ 
इस ल्यि मोक्ष का हेतु भक्ति है यह सव 
तर से निरिचत है ओर पहला साधन अर्थात्‌ 
महात्मा की संगति जिसको भाघ ह उसको धीरे- 
धीरे सय साधन प्रास हो जाति हं ॥११॥ 
तय उसकी भक्ति तो खुक्तिः स्वरूप ही यन 
जाती हं यह सर्वथा निरिचत हे । जिससे तुम 
मेरी भक्ति रखती हो अतः सं तुम्हारे पास आ 
गया ह ॥१२॥ 


@©-0. ॥॥५॥111॥८5|1५ 8118८81 \/88/185} 06011011. [21411260 0 66810011 





भक्ति प्रकरणम्‌ । १२६५ 


तो मदशैनान्मुङ्गिसव नास्यत्र संशयः 1" 
इति । 
नवविधा परमात्मनो भङ्गिः प्रकारान्त- 
रेण श्रीमद्‌भागवतेऽपि कतेग्यत्वेनोपदिश्यते। 
““श्रवणे कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
चैने वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥\" 
इति । 
मेरे दर्छन से तुमको इस संसार से मोक्ष 
प्रा दोगा इसमे ऊख भी सन्देह नहीं दं ।" 
भगवान की नवधा भक्ति का उपदेदा ओआरीम- 
दभागवत में दृसरे भकार से किया गया हं- 
“भगवान के चरित्र का रवण करना, नग- 
वान का कीतन करना, स्मरण करना, पाद्‌-बन्दन 
करना, पूजन करना, स्तुति करना, दास बनना, 
सर्यभाव रण्वना आर आत्म-समपण कर दना 
यही नवधा मक्ति कही गयी हं ॥” 
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१२६ चित्तसंयोधने- 


ततरैवान्यत्राऽपि भक्तेः कारणानील्यं 
परम्यरया निरूपितानि । 
भङ्कियोगः पुरेबोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ ! 
पुनश्च कथयिष्यामि मद्‌भक्गः कारणं परम्‌॥१॥ 
भरद्धाऽमृतकथायां मे शश्वन्मदयुकीतेनम्‌ । 
परिनिष्टायान्तु पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम २, 

भागवत में अन्य स्थान पर भक्ति के फमिक 
कारण इस प्रकार कहे गये है- 

“हे निष्पाप ! तुम्हारी भसन्नता के लिये भने 
भक्तियोग का वणन परे ही कर हिया है फिर 
मी मेरी ( भगवान की ) भक्ति के सख्य कारण 
को बतलाता हं ॥१॥ 





मेरी अस्तरूपी कथा में अद्धा रखन।, सदा 
मेरा कतेन करना, निषठा-पर्वैक मेरी पुजा म 
्तुतियों के दवारा मेरो स्तुति करना ॥ २ ॥ 
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भक्ति प्रकरणम्‌। . १२७ 


ऋ क = = कः 


आदरः परिचर्यायां सवांद्गेरमभिवन्दनम्‌ । 
मद्भक्गपूजाभ्यथिका सवभूतेषु मन्मतिः ॥२॥ 
मदर्थं ख(ध्व)ङ्खचेष्ट च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 
मय्यर्षणज्च मनसः स्वैकामविवजनम्‌ ॥५॥ 
मदथ.ऽथपरियागो मोगस्य च सुखस्य च । 
इष्टं दत्त हृतं जपं मदथं यद्‌ तरतं तपः ॥५॥ 


नेर सत्कार में आदर रखना, समस्त शारीर 
से मेरा अभिवादन करना, मेरे भक्तों की खुम्ूसे 
मी ज्यादा पजा करना, समस्त प्राणियों में ईरवर- 
बुद्धिः रखना ॥३॥ 

मेरे चयि चारीरिक चे करना, वचन से 
मेरे ग॒ण का कीर्तन करना, ईश्वर मं अपने मन 
को अर्षण कर देना ओर सवे काम का परित्याग 
करना 1॥४॥ । 
मेर लिये धन, भोग ओर सुख सव का परि- 
त्याग कर देना यज्ञ, दान, हवन, जप, तप ओर 
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१२८ चित्तसंबोधने ~ 


एवे धर्मेमनुष्याणायुदबासनिवेदिनाय्‌। 
मयिसंजायतभक्गिःकोन्यो.ऽ्थोस्यावशिष्यते।&।' 
इति । 
अतो रे मनः! प्रथमतः सत्संग ुरु। 
। दुःसगञ्च दूरतः परियज । यथा सत्संग उन्नति- 
कारणं तथा दुःसंगोऽनतिकारणभेति 
जानीहि । दुजेनानां भगवद्विभुखानां संगेन 
जो कुछ भी बत हों मेरे ल्यि करना ॥५॥ 
हे उद्धव ! सु में आत्म-समर्षण करने बाढ 
मनुष्यों के उक्त धमो के रहने से सुभः परमात्मा 
म भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसका दृसरा कोई 
भो पुरुपाथं थांकी नीं रह जाता हे ॥६॥ 
इस लि रे मन ! पदे तुम सतसंग करो । 
वूर से ही नीच व्यक्ति या नीच वस्तुका संग 
छोड़ो । जसे सत्संग उन्नति का कारण हं॒वेसे 
नीच-सग भी अधोगति का कारण हे यह जानो । 
भगवान से विसुख जो दुष्ट जन ह उनके संग 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १२६ 


भगवेवयुख्यं तेषां संगलागेन सतां संगेन च 
भगवदाभिमख्यं च भवति । सगो न 
केवलं भगवद्भक्तेः $न्त॒ लोकिकानां सर्वे 
घामपि श्रेयसां प्रतिबन्धक इति विद्धि । .. 
उक्त हि - 

‹छमतःसङ्गः परित्याज्यो दु्नां सवेदेव हि। 
1 
`करने से भगवान से विशुखता (अरुचि) दो जाती 
हे ओर उन नीच व्यक्तियों के सङ्ग-परित्याग 
करने से तथा सज्जन पुरुषों के सङ करने से मग- 
वान सें सुचि हो जाती है । कुसङ्ग केवल भगव- 
क्ति का ही भरतियन्धक नहीं हे किन्तु रोककर 
समस्त कठपाणों का 'भी भरतिवन्धक ह यह्‌ जानो 1 

जैसा कटा गया हे- 
इस लिये दुष्ट पुरुषों का सङ्ग सदा त्याग 
करना चाहिये क्योकि दुट-सग करने वाटा मनुष्य 


अपने अमिखपित वस्तु से च्युत दो जाता हं जैसे 
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१३० चित्तसंबोधने- 


दुःसङ्गी च्यवते खाथोद्यथेयं राजकन्यका ॥ 
इति “अ० रा० 
"वरे पवेतदुभषु भान्तं वनचरः सह । 
न मूसेजनसम्पकेः सुरेन्द्रमवनेष्वपि ॥* 
इति च “वैराग्यशतकम्‌ ' 
तस्मात्कुसंगं द्रतस्यक्ता सदा सत्संगः 
निरतो भव । ततश्च भगवद्गुणमादास्मयः 


यह राजकन्या अपने स्वाथसे च्युत दो गयी हे ।' 


(| अग रा ©77 
“जंगली लोगों के साथ पर्वतो के दुगम 
पदेशं मे भ्रमण करना अच्छा है किन्तु इन्द्र के 
` महल में मी दुष्ट जन का सम्पकं अच्छा नहीं हे ।' 
° वैराग्यरातकः" 
(4 ( © ८ 
इस ल्यि कुसंग का सर्वथा त्याग करके 


` सदा सस्सङ्ग मे रत हो जाओ ओर तब भगवान 
के गुण-मादत्म्य को खुनो। सुन कर उसमे 
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भक्ति प्रकरणम । १३९१ 


योः @ = कि 
कमय = कि क सो सिः = के 6 = कत कि ^ 
[पि 


भूया, तत्र॒ भद्ध विदि । भगवद्यणाच्‌ 
सततं कीतैय ! भगवतः पविजनामान्य 
विरत जप ! भगवचतखं स्मर ! तच्चरणएपकजे 
रचुरभमोदेन परिचर । तस्य पूजनवन्दनादिकै . 
निरतो भव सर्वदा । एवं भगवतो निरतिः 
शयां निष्कलङ्का भाक्ते सम्पादय । सेवक- 
भावेन भगवन्तमित्थं जानीहि -अईं संसारी, 
शद्धा करो । भगवान के णो का सदा प स पमो शा सदा सीत 
करो । अगवान के पवित्र नामों का सदा जप 
करते रदो ) भगवान के तच्च का स्मरण करा । 
सुय प्रसन्नता के साथ भगवान के चरण-कमलों 
करि परिचर्या करो । भगवान कै पूजन, स्तुति आदि 
न्रे सदा तत्पर रहो । इस प्रकार भगवान की 
असीन निष्कलङ्क भक्ति का सम्पादन करो । 
सेवकमाव से भगवान को इस प्रकार जानो 
किः “सै संसारी जीव हं, मँ सुखी, दुःली, अल्पज्ञ 
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सुखी, दुःखी, अल्पज्ञः, परतन्त्रः, क्ता 


भोक्ताऽस्मि । वन्त॒ स्वनः, खतन्तोऽकनत्तो, 


अभोक्ताऽसंसारी । सचिदानन्दधनः स्वनिया- 
मकः करुणानिधिरसि । अतो दास्यभावेन 
तं स्ेशवरं स्वामिनमनवरतमित्थं प्राथेय । 
दीनस्वरेण दीननाथ दयानिधिमिदं याचख । 


2 
परतन्त्र ओर कमे-कर्ता तथा फल-मोक्ता हे ओर 


आप तो सबेज्ञ, स्वतन्त्र ह । आप कर्म-कर्ता भी 
नहीं हं ओर फल-भोक्ता भी नहीं हं । आप 
ससारी नहीं हें । आप तो सत्‌-चित्त-आनन्द 
मय ह, सवके अपने अपने कर्मालसार आप .शा- 
सक हं, आप दया के सञुदर ह ।” इस धकार 
सवके ईश्वर उस स्वामी की सदा दासभाव से 
भाथना करो । उस दयानिषि दीनजन क स्वामी से 
दीनस्वर से इस धकार 


४९ 
| ₹ खाचना करा | 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १३३ 


जक कक [क 11, त 


हे परमातमस्‌! हे भक्तप्रिय ! करुणाकर" 
देवाधिदेव ! सवौभीष्ट्रद ! पापहारिच्‌ ! 
हे विश्वम्भर ! इयन्तमेदार्थं त्वामहं यावे 
यद्धबचरणएसरोज मम जन्भनि जन्मनि भव- 
ससादाद्रङ्किरस्तु । कान्ताकनकायासक्गानां 
यथा तेष्वभंशुरा प्रीतिस्था तव॒ मञ्जुलचरः 
एयोर्मेऽस्तु सदा । उक्तं हि 


= == चकः 7२ पोते ही 
ए म 


हे परमात्मन्‌ ! हे भक्तप्रिय ! हे करुणाकर ! हे 
देवताओं के भी देवता ! हे सवे अभिरपित 
पदार्थौ के देने बाख ! हे पाप-मोचन ! हे विश्वम्भर ! 
म आप से केवल यदी याचना करता हं कि आप 
की द्रया से मेरे प्रत्येक जन्म मे आपके चरण-कमल 
मरे मेरी भक्ति हो । कान्ता (स्त्री) कनक (सुवणं) 
आदि पदार्थौ मे आसक्त पुरुषों का जसे उनमें 
स्थायी परेम रता ह वैसे ही आपके खुन्दर चरणा से 
सदा मेरी श्रीति बनी रहे । क्योकि कहा गया है- 
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१३४ चित्तसंवोधने- 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा म हदयान्पाऽपसपतु ॥' 
इति विष्णुपुराणम्‌ 
हे हदयशुदहावासिच्‌ ! त्च्रणाम्भोज- 
भङ्किरसायनं ये पिवन्ति, ते संसारे न 
मुह्यन्ति । हे प्रभो ! मम यत्तदानादिकरणेना 
मुष्मिकवित्तसम्पादनेऽथवेदिकवित्तसम्पादने 
अविवेकी पुरुषों की जो अटल श्रीति विषया 
मे रती दे वह प्रीति आपके स्मरण करते हए 
मेरे हृदय से न दटे ॥ ८धविष्णुपुराण' 
हे भाणियां के हृदयरूपी गा में रहने वाले! 
जो प्राणी आपके चरण-कमल की भक्तिरूपी 
रसायन ( महाषध ) का पान करते हं वे ससार 
मे. मोदित नीं होति ई । 
हे भमो! यज्ञ, दान आदि, साधनों के 
दारा पारलौकिक धन के सम्पादन करने मे अथवा 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १२५. 
कामोपभोगे यशसि वा प्रदृत्तिमाऽस्तु । यथ 
द्व्य पूवंकमजुरूपं तत्तद्धबत॒ नाम । ततर 
किमर्थो स्मवस्रायः ? ग्यवसायस्तु ममास्तु 
नितरां तव चरणस्मरणकमंणि । मम निवासः 
स्वगे वा नरके वाञुवि वा पाताले वा भवतु । 
देवलं नरत्वं कीटतं पशस वा मम भवतु । 
देदिलमोकरिक धन-सम्पादन करने में, कामनाओं के 
उपभोग सया यामे मेरी अभिरुचि न रहे । 
र्यं उन्म के अनुसार जो होनहार हे वह्‌ दोवे । 
क्यों उसमे प्रयन्न करना डे । मेरा प्रयत्न तो 
आपके चरणों के स्मरण करने मे चना रदे । 

स्वर्भ मे या नरक मेँ मेरा निवास हो, मस्य- 
लोक मे अथवा पाताल मं हो । देव, मचप्य, कीट- 
पतङ्क, पश जो छ मी म बन्‌ किन्तु प्रत्येक 
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१३६ चित्तसंबोधने- 
तत्तल्लोकषु तत्तच्छरीरेषु सर्वेष्वपि यदि तब 
रणाम्भोजमङ्गिनिंश्चल। मम हदि स्यात्‌, 
तदहि लोकभेदेन शरीरभेदेन वा क भवेत्‌ । 
तथा चोङ्ग भगवत्पादैः- 
नरत्वं देवत्वं नगवनसृगतरं मराकता, 
पशतं कीरतवं मवतु विदहगत्वादिजननम्‌ । 
सदा लत्पादान्जस्मरणपरमानन्दलदरी- 
लोक में प्रत्येक दारीर में भो यदि आप के चरण- 
कमलं को निरचल भक्ति मेरे हृदय मे चनी रदे 
तो किसी लोकें निवास करनेसे या किसी छारीर 
॥) केहोनेसेही कया हानि दो सकती है । परम 
प्ञ्य ओ शङ्कराचायं ने भी वैसा कहा है- 
, मलुष्यत्व चा देवत्व प्राप्त हो अथवा पर्वत के 
अगल का मृगत्व ही क्यों न हो या मच्छर, पशु, 
कीट हां अथवा वक्षी आदि की योनि हीक्यां न 
भिदे किन्तु आपके चरण-कमल के स्मरण करने 
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म _ ८ 
विहारासङ्गं बेद्श्दयमिह किन्तेन वपुषा ॥ ए 
इति “शिवानन्दलहरी ` 
तिरस्त्य स्ैचिन्तनं, तरणो मर 
ऽपि जन्मजन्भान्तरेष्वप्यदं । 
तदथमनग्रहं कुरु । सामथ्यं देहि । मम वृत्तिः 
परमात्न्यपारकरुणासिन्धो तब्यव रमताम्‌ 
भगवचरणस्मरणाऽमृतेन तल्यमपर सुखतरः 
से उत्पन्न जो अ सीम आनम्द हे उसकी लर सं 
विहार करने के लिये यदि हृद्य लव-लीन दो रो 
हानि हं १ 
ह प करा (0 छोड़ कर केवल 
आपके चरणों काम खत्यु-काल मं अर जन्म 
जन्मान्तर सें मी चिन्तन करू पेखा आप अजगरं 
करं । हे प्रभो ! दाक्ति भदान करो । अपार करूणा 
के सिन्धुरूप आप ही में मेरी खृत्ति रमण कर । 
अगवान के चरण कै स्मरणरूपी अशत के समान 
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१३८ चित्तसंवोधने- 
महं किञ्चिदपि न जाने । ततो विषयध्यानतो 
मां निवतेय । 
यत उक्रम्‌ः- 
, ` विषयान्ध्यायतश्ित्तं विषयेषु विषज ते । 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥” 
इति “ श्रीमद्भागवतम्‌" 
म अन्य किसी को भी मदान्‌ सुख-कर नहीं 
जानता हं इस च्यि विषयों के ध्यानसे सुभे 
छ निच्रत्त करो । क्योंकि कटा गया हे- 
“विषयों के ध्यान करने से चित्त विषयों मे 
आसक्त होता है ओर मेरे ध्यान करने से चित्त 
खक भगवान ही मे लीन हो जाता ह ॥ 


“श्रीमद्भागवत 
यह कसा आरचरथ हे कि विषयों का चिन्तन । 
आर विषय-मोग अस्यन्त दुःखकेदहेतु हं य 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १३६. 


दुःखेतरिति जाननपि ततो निवतितुमहं 
न प्रभवामि । पापपररणया तत्र पुनःपुनः 
्रतापष्मम जायते। हन्त! हन्तेवमधनिधेर्मोष- 
यत्तस्य मोधाऽशस्य मोधन्ञानस्य मम, हे पाप 
हारिन्‌! लक्छयैव शरणं, नान्या गतिः। अतो 
हे गोविन्द ! हे प्रमो  विषयवासनाकल- 
ष्यान्मां सवतः सवदा पाहि । 
जानता हआ भी सँ उनसे निचृत्त नहीं टोता द जर लद नरीदोता ह । । 
पापों की वरेरणा से उन विषयों में बार-बार मेरी 
्रब्र्ति होती ह । बढ़े खेद की यात हकं पाप 
सत वान दर, मेरा प्रयत व्यथं हे । देती आरा 
व्यर्यहे, मेरा ज्ञान व्यथे हे। हे पापम चन 1 
आपकी दया दी शरण हं । ध गति ५ 
है, इस टये हे गोविन्द्‌ ! दे भरो 1 विपा 
| की वासनारूपी पापस सदा आर सना मेरी 
रक्चा करे । दे वाञ्छित पद्वा्ं देने वषि! दे 
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हे कामद ! फरुणानिधे ! भवदासोपरि 
करुणादष्टिः सवेदा भवतु ! दन्ढसमीराहता- 
नां पुत्रकलत्राभारकशितानां भवसागरग- 
, तानां नराणां शरणं तवमेव पोतश्पेण भवसि 
भवे ऽस्मिर्‌। अपराधशतपेब्याप्तं भीम भवा- 
णेवे पतितमगतिं शरणागतं संसारदावानल- 
तापतपं मां प्रभो ! अव । संसारदुःखक्तति- 
करुणानिधे ! आपके इस दास पर करुणा इष्ट 
सदा बनी रदे । सांसारिक वुःख-रन्द्ररूपी वायु से 
आहत ओर पुत्र-कलच्र के भार से खिन्न तथा 
संसाररूपी समुद्र मे पडे हए मनुष्यों को नोका 
स्थानीय आप ही इस जगत में रारण हं । 
हे प्रभो ! सेने संकड़ों अपराध कर डाला हे। 

मे संसाररूपी `गयानकः ससुद्र में गिरा ह । मेरा 
कोईं सहारा नहीं है । मे संसाररूपी दावानल के 
परिताप से तप ह । मैं आप के चारणागत ह, 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १४१ 


क (क क आ ो ि 


मातसुष्व । एतं भव सिन्धु कथ तरयय्‌ ? का 
वा मे गतिः ?. कतमो मेऽस््युपायः* ह 
रे! अहं न जाने किञ्चित्‌ । तमव मा र्त, 
तमेव मे शरणं, स्रामवारमाश्रयाम । अव 
माम्‌ । अव माम्‌! 
“तुः परन्तचरणारािन्दयो 

स्मृतिः सदा मेऽस्तु भोपशान्तय । 


मेरी रक्चा करे । संसार की यातना को दटाओ। 
इस संसारसमुद्र को कंसे पार करूगा 1 
कौन मेरा सहारा दगा ! कौन सा मेरा उद्योग 
हे ! हे भगवान्‌ ! च कु भी नदीं जानता इ । 
आपदह्ीश्ारण हं। म आपदहीके आश्रयमेह। 
सरी रश्चा कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये । 

५ संसार से निडृत्ति पाने के लिये अव से आप 
के चरण-कमलों को स्छति सदा मेरी यनी रदे । 
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तन्नामसङ्कीैनमे बाणी, ` 
करोतु मे कणेपुटं तदीयम्‌ ॥ ` 
कथामृतं पातु करयं ते. 
पादारविन्दाचेनमेव ऊरयात्‌ । 
शिरश्च ते पादयुगप्रणामं 
करोतु निं मवदीयमेवम्‌॥।" 
~ इति “अं° रा०ˆ 
_ पकषभेन सदा सन्येव सेवनं यद्ेराधेन सव॑दा सर्वोन्दरयेसतव सेवनं 
मेरी बाणी केवल आपके नाम का सम्थक्‌ कीतेन 
करे, मेरे कणं ज।पक्षी कथारूपो अस्त का केवलं 
पान करते रहें । मेरे दोनों दस्त केवल आपके 
चरण-कमलं के पूजन करते रहे ओर मेरा 
मस्तक भी आपके दोनों चरणों को ही नित्य 
प्रणाम करता रदे ॥" 





५ । इति पअ रा० 
ह्‌ करुणासिन्धु ! विराध ने समस्त इन्द्रियो 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १४३ 


सम्भ्राथितं तन्मह्यमपि दयया देहि । हे करु 
णासिन्धो ! कार्गयपूणंरष्ट्या निरीच्य 
अभीति देहि। हे प्रभो ! सन्तप्तं भव तापदाव- 
दहनज्वालाभिर्मा रचय । हे नतलोकबन्धो ! 
कारुण्यसिन्धो 1 मवान्धौ पतितमातीय 


प 


दारा आपकी जिस सावेदिक सेवा की याचना 
कीधी वही आपकी सेवा खक्ष भी प्राक्च दो। 
करुणा-पणी दि से देख कर आप अभय ध्रदान 
करें! टे प्रभो! संसारके तावरूपी दावानल 
(यन की आग) कां ज्वाटाओं से मेरी रक्चा कर । 
हे भक्त-बन्धु ! हे करुणा-सिन्धु 1 संसाररूी 
ससुद्र मे गिर चका द यै त्रस्त आर आपका 
छारणागत ह", अपनी किचित्‌ टृ्ि-पात के द्वारा 
सत्यु से मेरी रक्षा कर क्योकि सँ किसी अन्य करो 
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१४४ चित्तसंबोधने- 


कोक निः 
भग्ने = सायके त ^ त ज 


पाहि । शरण्यमन्ययदहं न जाने । 

मनसा यन्मया चिन्तितं वचसा यग 
करच्रणादिभियेदठिवेषटितम्‌, निशा दिव 
सेषु च यत्कृतं, तत्सर्वं तवाचैनमेव भूयात्‌ । 
पम्पुटीकृतनाञ्जलिना, नतेन शिरसा, रोमो- 
दरेगोत्रः, खरगददेन कण्ठेन, बाष्याश्बुूर्ेन 
नयनन, वचरणयुगलध्यानसुधाऽस्वादमत्तया 
शरणागतवत्सल नहीं जानता ` । 

मन मन से जो चिन्तन किया है, वाणी के 
दारा जो कुछ कथन किया है, हस्त-चरण भृति 
ह भी व्यापार कियाद, रातमं या 
॥ न भी कियाहे, सब कुछ आप के 
४३ कर-यद्ध अञ्जलि से, नभ्रीभूत मस्तक से, 
चत समस्त दारीर से, स्वर-गद्गद्‌ कण्ठ से, 
जख भरी आंखों से, आपके दोनों चरणों के 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १४५ 


बृच्या चासाकं जीवितं सततं सम्पद्यताम्‌ । 
हे भगवस्‌ ! लोकाः घुधां पारखज्य 
रिषं पिबन्ति। भागवतान पवित्रनामानि 
यक्ता मूख अदुपकाराच्‌ म्न्थाच्‌ पठन्ति । 
धिक्‌ तार्‌। हे वेदबेदान्तवेद्य ! मम ्रयाएः 
समयेऽयाच्यमक्रय्यम्तय्यं पापदरं मोत्तदं तव 
नामामृतं मम वृत्तिवां्‌ च पिवतु । 

३ ) 
ध्यान रूपी अमूत के आस्वाद से भक्त ( तन्मय 
अन्तःकरण की इत्ति से सदा हमारा जीवन 
सम्पन्न रहे । 

हे भगवन्‌ ! खोग अगत का परित्याग 
के विष का पान करते हं । मखं खाग भगवान ग 
पविच्र नामों को छोड़ कर उपकार (9 य 
वेद.-वेदान्त केः द्वारा जानने याग्य ८ चित्तवति 
आर सेरी बाणी अन्त समय म जए अयाचनीय ध. 
अक्र य, अविना; पाप-नाद्क आर मान्त 
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है जगदन्तरात्मर्‌ ! तुभ्यमनन्तनम 
स्ारवचनमस्तु । मनसा वाचा कमणा च 
त्वां भक्तया प्रणमामि । हे परात्मच्‌ ! तं 
-ऋह्णोऽप्यादिकतोऽसि । हे अनन्तदेवेश 1 
जगन्निवास ! तमच्चरोऽसि, वेदान्तेषु श्रयते 
यत्तत्‌ तं सतोऽपतश्च परोऽसि । त्वमादिः 


 देबोऽपि । जगतः सष्टासि। सर्वाघु पूं शय. 


स्मी अमत का पान करे । हे जगत के अन्तरात्मा! 
आपके लियि असंख्य नमस्कार के वचन हों । मन 
से, वचन से ओर क्म से भक्ति-पवेक भं आप 
को णाम करता ह । हे परमात्मा ! आ ब्रह्मा 
के भी आवि क्ता है । हे अनन्त देवेदा ! हे 
जगत के आधार ! आप अविनादी हँ, वेदान्त 
चास्त्रं में जो सुना जातां है बही आप सत्‌ ओर 
असत्‌ के परे हे । आप आदि देव ह । आप 
जगत के उत्पादकः हें । समस्त पुर में (शारीरो मे? 


[1 


क = केके %० क 1, कि सेत स जोकि सकि 


नात्‌ त्वमेव पुरुषोऽसि । चिरन्तनस्त्वमेवाऽपि' 
अस्य विश्वस्य प्रकृष्टं निभानमपि तमसि । 
त्वं स्वसेव वेयजातस्य वेदिता-ऽसि । 

वेदनादैमसि तदपि त्वमसि । हे देवेश" 
त्येदं समसतं भ्याप्तम्‌ । हे अनन्तरूपासय्‌ ¦ 
तव रूपाणामन्तो नासि । तं वायुरसि । तं 
यमोऽपि । त्वमपांपतिषैरुणोऽसि । त 
रायन करने अर्थात्‌ रदने से आपकी पुरुष सज्ञा 
है! आप ही सनातन ह । इस विश्व का सर्व 
उत्कृष्ट निधि भी आप ही हं । आप समस्त वस्तु 
कैः ज्ञाता है ओर जो जानने योग्य है बह भी आप 
ही ह! हे देवों केः ईदा! आप से यदह सारा जगत 
व्यास ह । हे अनन्त स्वस्तपात्मा 1 आप के खूपां 


का अन्त नहीं है । आप वायु हं । आप यन ह । 
व्यन्द्र 


आप ह । 
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१४८ चित्तसंयोधने- 


क 
॥ ग ज क द 


= ज 
# ॥ 


चन्द्रमा अति । तवं कश्यपादि; प्रजापतिरसि 


अनकसदसे॒भूयोऽभूयोऽपि नमोनमस्ते । 
तदन्या मम गतिनासि । श्रद्धाभक्तयति- 
शयेनाऽपरितोपेण च श्रयो भूयस्त्वां नमख- 
रोमि पूसा दिशि तुभ्यं नमः, पृष्ठतोऽपि 
ठभ्य नमः, सवासु दिक तुभ्य नमः । मलीः 
भमनस्तया पुत्रकलत्रादिषु धनमानादिषु 
आप कर्यप आदि प्रजापति हँ । वार-यार आपको 
सदस नमस्कार हों । आपके सिवाय मेरी गति 
नहीं हे । मै अद्धा ओर भक्ति-माव से आपको 
बार-बार अतृ रूप से नमस्कार करता ट" । | पुवं 
दिचामें आपको नमस्कार ह । प्र्ट-भागसें भी 
आपको नमसकार है । सारी दिचाओं मं आपक्रो 
नमस्कार हं । अत्यन्त मलिन मन रने के कारण 
त्रसी आदि तथा घन-मान आदि ते आसक्ति 


| 
१ 
५ 


भक्ति प्रकरणम्‌ । १४६ 


चासक्तया तचरणाम्बुजस्मृतिमन्तरेण यत्‌ 
© ० द्म 
किञिदागः कृतवार्‌ तत्‌ स्वे हे अच्युत ! 
समस्व । नीचैः शरीरं कृत्वा तामीशितार 
मीख्यं प्रणमामि पुत्रस्यापराधं पिता यथा 
समते, यथा प्रियाया अपराधं रियः चमत, 
तथेव मेऽपराधं लं चन्त॒महसि। 
तरं शरणागतवत्पलोऽसि, तवे (नज 
भक्तदुःखहरोऽपि। त्व कामारिरसिः त्र 
तल के रण भ तमल क सरण 
नदीं करके सैने जो अपराध किये ह, हे त 
उन्हें आप क्षमा करं । दासक अर स्वुति-याय 
आपको भँ दण्डवत्‌ प्रणाम करता ह । 6 
पुत्र के अपराध करो पिता शमा करता द; पत = 
अपरा को पति श्चमा करता दं चस ही आप मे 
अपराध को श्चमाकरं। .. प 
आष श्रारणागत-वत्सल हं । आप अ न माः 
के तुःखों का हरण करने वारे द! आप कामक 
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१५० चित्तसंबोधने- 
श्चुनाशकोऽसि, तं बलानामपि बलमसि, 
इति श्रुला मसा तामेव नितरां शरणं प्राप्तु 
मिच्छामि । मां रत रक्त । कामक्रोधलोभमा- 
तसयोदिशब्ुभ्यो मां नितान्तं रक्षय । . तव 
स्मरणकीतेनादिभिर्भमायु्यतिगच्छतु । ह 
हरे 1 मामचिरेणातममसात्कुरु । 

एवं दरतभावेन निरन्तरे परर्थयत्‌ भो 
राञ ह । आप शाजच-नादाक ई । आप बलों के मी 
बल ह । यह सम्पुण शासं भे सुनने ओर मनन 


करने आपह की रारण पाने की सर्वथा 
इच्छा करता ह । मेरी.रक्षा कीजिये, रक्ा कीजिये। 


काम्‌, कोध, खोभ ओर ह्या आदि दाञ्ुजं 


से मेरी स्था रक्षा करं । आपके स्मरण सर 
कतेन आविः के मे ही मेरी आयु चीत जाय । 
दे हरे ! आप शीघ्र ही सुमे अपने सने लीन कर ॐ। 

हे चित्त! इस भकार विनभ्रमाव से सदा भा्थना 


ज ति शयः किक कि कि 


५ 
| 


` -(-0. 1\/11(॥<511८ 8118811 \/818085। 01661101. 1411260 0 €8010011 
` ग 


कत कि र क 
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चेतस्त्वम्भगवदेकपरं भव । भगवदेकपरायणं 
भव । भगवन्मञ्जुलखस्पेकस्मरात भगषदेः 
कृजीव भगवदेकपमोद्च भव । अपि च 
भगवदेकरति भगवदेकक्रोडं भगवदेकन्तो 
षञ्च भव । एवं भगवद्ध्किरसास्वादरतिकः भव्‌ 
भक्तिसम्राज्यतप्राड्‌ भव । भग ~~ - भव । मगवत्स्मृतिः 
करते इए एकमाच्र भगवान मे तत्पर हो जाओ । 
एकमात्र 'मगवान मेँ ही लव-लीन रहो । केवल 
भगवान के सुन्दर रूप का ही स्मरणसील भोः 
अगवान सं ही एकमान्र जीवनः मगवानमें ही 
एकमान्र प्रमोददील बनो र भगवान में ही 
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४. िपरोबते- 
सन्तानसमोदघुधां नितरां पिब । यादे व 
भाव्रवलेन भगवतो नितान्तचिन्तने त्मसम- 
थसदि पतञ्जलिगोक्ता्टाङ्गयोगसाधनेनाऽपि 
, . कमश आत्मानं खाधीनीकृख तस्मन्निरोदधं 
नितरां यतस्व । 
भगवन्नामदुधाञ्च सुतराभितरानपेक्त- 


पल स्छति के आनन्द रूप अमृत का पान अच्छी 
तरद्‌ करो । यदि तुम भक्ति-भाव के द्वारा सुचार- 
रूप से भगवान के चिन्तन करने से असमर्थं हो 
तो पतज्जछि केः द्वारा कथित अश्ाङ्ग-योग ( यम, 
नियम, आसनः भ्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि ) साधन के द्वारा भी मदा; अपने 
को अधीन करके विषयों से निरोध करने का 
अच्छी तरह प्रयत्न करो । ‹ 
जन्य किसी की अपेक्षा न रख कर केवल 
भगवान के नाम रूपी अमृत का स्वाद्‌ ठेते रहो । 


; ((-0. 1/111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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मास्वादय । नामजपयन्ञस्तु खकरोमहतरः 
शेति विद्धि 1 द्रव्यादियक्गभ्यः श्रष्ठतरः एल 
वत्तरश्च जपयज्ञः । 
उक्तं हि भगवता- 

“यज्ञानां जपयन्नोऽस्मि” इति । 

“"तुञ्जपस्तदथंभावनम्‌ 

इति सूत्रितक्च मदर्धिणा श्रीपतञ्जलिना 

भगवान के नाम का जपरूप यज्ञ सरल ओर वड़ा 


महत्त्वप्णी है यह जानो । द्रव्य आदि के इारा 
अत्यन्त श्रे 





सम्पन्न होने वाटे यज्ञां की अपेक्षा 

ओर उत्कट फल-जनक जप यज्ञ हं । श्री भग 

वान ने कहा है--“सव यज्ञं म जप-यर मं । 
“भगवान के नाम काजप करना आर उसके 


अर्थं का मनन करना चादिये 1 यद्‌ मपि चरी 


पतञ्जलि ने अगवान के नाम का जप-मादत्न्य- 
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१५४ चित्तसंवोधने- 


[पीपी शो = कक = सिक णक 9 ॥ पवौ ~~ 


भगवन्नामजपमाहात्मयम्‌ । तस्मात्‌ परमेश्वरः 
नामजपकमंणि विशेषतः प्रवतंस्व । जपयन्ना- 
नुषाननिष्ठया प्ष्ठतमं परमेष्िवन्यं परमासानं 
प्राप्तु नियत प्रयतस्व । 
' उश्नमो भगवत वासुदेवाय" 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे छृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥” 
वणेन सतर द्वारा किया है। इस छिये परमेश्वर 
के नाम के जप-कर्मं मे विद्रोष रूप से भदत्त दहो 
जाओ । ब्रह्मा से मी वन्दनीय परम भिय पर- 
मात्मा को प्रास करने के छिये जप-यज्ञ के द्वारा 
नियमित रूप से प्रयन्न करो । 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय)? 
(“रे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
इरे कृष्ण हरे कष्ण कृष्ण कृष्ण इरे हरे ॥” 
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भक्ति प्रकरणम्‌। १९५ 
किं 


` “श्रीहष्ण गोविन्द इरे युरारे, 
हे नाथ नारायण वासुदेव ! 

“गोविन्द गोविन्द हरे मुरारेः 

गोविन्द गोविन्द्‌ मुङकन्द इष्ण ' 
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे, 

गोबिन्द गोविन्द नमामि निखम्‌ ॥` 
इयादीनां भगवन्नाम्नां प्रमाऽेशेन निरन्तर 
जपं कुरु । 
श्रीकृष्ण गोबिन्द हर खरारे 
हे नाथ नारायण वासुदेव ! 


८'गोविन्द गोविन्द हरे खरारे 
गोविन्द गोविन्द खुङन्द कृष्ण । 
गोबिन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे 
गोविन्द गोविन्द नमामि नित्यम्‌ ॥ 
इत्यादि भगवान के नामों का अत्यन्त प्रेम 


से निरन्तर जप करो । 
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९६६ चित्तसंवोधने-- 


रामनामजपतां तो भयं, 
सवेतापशमनेकभेषजम्‌ । 

पश्य तात मम गा्रसन्निधो, 
पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥ 
इति प्रदलादवचनमनुस्मृटय भगवन्नाम 


जपे भ्रद्धामग्यभिवारिणीं निष्ठआनुतिष्ठ । 
अथ च- 


“समस्त दुःखों के नादा करने के लिये एक 
मात्र जोषधस्वरूप “राम नाम" जप करने बालों 
को किससे भय हो सकता ह ! हे पिता ! देखिये 
कि भेरे शारीर के समीप-वर्तीः अभ्नि मी ज की 
तरह अभी शीतल हो रदी ह }” 

प्रहनाद के उक्त वचन का स्मरण करके भग 


वान के नाम-जप्सें श्रद्धा ओर निश्चल निष्ठा 
करो । शिर भी- 
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मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय 

संसारसागरतः ॥ १॥ 
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमल- 

परिभोगस्विदानन्दे । 
श्रीपतिपदारविन्दे भवभय- 

८८ व्यापक भगवन्‌ ! मेरे अविनय कों दूर 
कीजिये, मन का दमन कीजिये; विषयरूपी मुग- 
तृष्णा का शामन कीजिये, प्राणियों पर दया का 
विस्तार करे, खक्ष संसारस्पी सश्र से उवार 


॥१॥ 

(अगवान के जिन चरण-कमलों क! पराग 
स्वर् की गंगा हे, जिनकी सुगन्धि का विस्तार 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप हे, जो संसार के भय-जन्य 
दुःखों का उच्छेद करने वाठे दं उन रण-कमलों 
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श्त मिचबोषने- 
. सेदच्िदे बन्दे ॥ २॥ 
सलखपि भेदापगमे नाथ 1 
तवाहं न मामकीनस्तम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः कचन 
समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३॥ 
उदुश्रतनग नगभिदनुज दनुज 
कुलामित्र प्र.शशिदृ्टे। 
को भे बन्दना करता हं ॥ २ ॥ 
हे नाथ ! हमारे आपके वीच में किसी पकार 
के भेद नहीं रदने पर भी मँ आपका ह किन्तु 





ध 0 क प 


आप मेरे हं यह नदीं कहा जा सकता क्योकि 
सखद्र की तरङ़् होती है किन्तु तरङ्ग का सयुर 
नहीं होता हे ॥ ३ ॥ 
हे गोवद्धन पर्वत के उद्धारक ! हे इन्द्र क 
कनिष्ठ भ्राता ! हे दानव छल के शा { परम 
भकादाक खये ओर चन्द्रमा भी आपका दर्शन 
` ©6-0. ५11५९७1५ 2118५211 \/8121185} 0०0. 00260 0४ ९870 गौ 


"ब 


गण्य १९ 
दष्टे भवति प्रभवति न भवति, ` 
किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥ 
मत्सयादिभिरवतारेरतार- 
 वताऽवता सदा वसुधाम्‌ । 
परमेश्वर परिपास्योभवता, 
भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ ५॥ 
दामोदर गुणमन्दिर खन्दर 
वदनाराकन्द गोविन्द्‌ । 
करते ह से देश्वयदाली आपके दीन होने पर 
क्या संसार का उच्छेद नदीं हो सकता है १४॥ 
हे परमेरवर ! आप मत्स्य आदि अवतारं के 
दरा अवतीर्णं हो कर॒ सदा थिवी का पालन 
कियाद, सै संसारके तापो से भीत ह, आष 


मेरा पाटन करे ॥ ५॥ 
हे दामोढर ! हे ण के माजन ! हे कमल 


के समान सुन्दर शख वष्टे ! दे गोविन्द्‌ ! दे 
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भवजलधिमथनमन्दर 
परमं दरमपनय तं मे ॥ ६॥ 
नारायण करुणामय शरणे, ` 
करवाणि तावकौ चरणो । 
इति षट्पदी मदीये 
वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥' 
. "पटूपदी 


ससारस्पी ससुद्र के मन्थन करने के चयि मन्द्‌ 
राचल के समान ! मेरे असह्य ताप को दूर 


करे ॥ दे॥ 
न हे नारायण ! हे कखणामय ! आपके दोनों 


चरणों को स अपनी चारण यनाता हं, यह स्तोच्न, 
जो षट्पदी नाम से भसिद्ध ह, मेरे छुख-कमल में 
सदा निवास करे । ८ षट्पदी अर्थात्‌ भ्रमरी का 
कमल मे निवास करना प्रसिद्ध ह ) ॥ ७॥” 

६ धचटपदी? 


न्क 
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गङ्गातरङ्गरमणीयजयकलापः 
गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्‌। 
नारायणप्रियमनङ्गमद्‌पदारः 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥१॥ 
वाचामगोचरमनेकुणस्वरूप, 
वागीशविष्णमुरसेषितपादपीटम्‌ । 
वामेन विभ्रह्वरेण कलत्रवन्तः = __ 
८४जिनका जटा-जट री गंगाजी की तरङ्ञा से 
उोभायमान हे । जिनका वाम भाग पावती से 
सदोभित हं । जो विष्णु भगवान कै प्रिय हं 
ओर कामदेव के गर्व को चृणं करने वाठ हं, से 
कारी-पति विश्वनाथ का भजन करो ॥१॥ 
जो बाणी कै अगोचर ह । जो असंख्य गुणों 
की सूरि हे । दृस्ति, विष्णु देवगण से जिनका 


सिददासन सेवित ह । जिनका वाम नाग नारी- 
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१६२ चित्तसंबोधने- 


४ कि 
रिति नि 


पाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥२॥ 
शूतावेप सनगूषणभूषिताङ्ग 
न्याप्राजनाम्बरधरं जटिलं भिन्नम्‌ । 
पाराङ्कशाभयवरभदशूलपाणिः 
वाराणसीपुरपतिं भज विधनाथम्‌ ॥३॥ 
शीतांशशोभितकिरी _ तारो भितकिरीटविराजमानं, 
मय हं रेसे कारी-पति विरवनाथ का जन 
करो ॥२॥ | 
3 जो भूत-मेत गण के राजा हं । जिनके शारीर 
मे सपं का भूषण हे । जो ाघम्यर ओर गच्मला 
चरत्र धारण करने वे ह । जो जटाधारी 
ओर धने है । जिनके दाथां में फस, अङ्का; 
अभय, बर जोर धिशूल विराजमान हं देते कादी- 
पति विरवनाथ का भजन करो ॥३॥ 
जिनका किरीर (ताज) चन्द्रमा से सुदरोभितः 
दो कर विराजमान हो रहा है । जिन्दोनि 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १६३ 


च ऋत कि ओ कि > क तिके = आः आ ` क र अनः च यि 


भालेक्तणानलविशोषितपश्चवाणम्‌। ` 
नागाधिपारचितभाप्रुरकणेपूर, 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥9॥ 
पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां, 
नागान्तकं दच॒जपुङ्गवपन्नगानाम्‌ । 
दावानलं मरणशोकजराय्वीनां, 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥५॥ 
अवने ललाट-स्थित नेत्र रूपी अभ्नि से कामदेव को 
जला डाला । जिनका चमकीटा कणैपूर ( कणे- 
भूषण ) सर्पराज का यना हा हे, रेसे कारी- 
पति विरवनाथ का भजन करो ॥४॥ 
पापरूषी मतवा हाथियों के व्यि जो सिद 
ह । मयंकर दानव रूपी सर्पा के छिये जो गरुडजी 
हैं । मृत्यु. शोक, वृद्धावस्था रूपी महाबन के विये 
जो दावानल ८ बन की आग ) ई, एेसे काकी-पति 
विश्वन(थ का भजन करो ॥५॥ 
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१६ वित्तसंबोधने- 
तेजोमयं सगुणएनिथणमदितीय- 
मानन्दकन्दभपराजितमप्रमेयम्‌ । 
नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूप, 
। वाराणसीपुरपातिं भज विश्वनाथम्‌ ॥६॥ 
आशां विहाय परिहय परस्य निन्दां, 
पापे रतिश्च सुनिवायं मनः समाधो । 
आदाय हतकमलमध्यगतं परेशं 
जो तेजमय ह । जो सगण तथा निगुण भी 
हं । जो एक हँ, आनन्द-कन्द ईं, अजेय ओर 
अज्ञेय हँ । जो दोष स्वरूप ( शोषनाग भगवान्‌ ) 
हं । जो स्वधा उपाधि-रदित ह एसे आत्मस्वरूप 
कारी-पति विरवनाथ का भजन करो ॥द॥ 
आदा का परित्याग कर के दृसरों की निन्दा 
ओर पाप की भत्ति छोड़ कर विषयों से मन को 
रोक कर उसे समाधि में ला कर हृदयरूपी कमर 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १६५ 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥५७॥ 
रागादिदोषरदितं खजनानुराग, 
वैराग्यशास्तिनिलयं गिरिजासहायम्‌ । 
माधुयेधेयखुमगे गरलाभिरामं; 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥८॥ 
वाराणसीपुरपतेः सवन शिवस्य, 
व्याख्यातमष्टकमिद पठते मयष्यः। 


जो जा > वः जाः ह जाः ह कय = 








के मध्य-स्थित काडी-पति विर्वनाथ का भजन 
करो ॥ ७॥ 
जो राग आदि दोषां से रहित हं । जो अपने 
भक्त जन के व्यि प्रेम, वैराग्य ओर शान्तिके 
आलय ई । जो गिरिजा-सदित ह । जो धैयंसूपी 
माधुरी से रमणीय हँ । कण्ठ में विष-चिन्द रने 
से जो सुन्दर ह पेसे काटरी-पति विश्वनाथ का 
भजन करो ॥ = ॥ 
जो भलष्य कारी-पति शिवजी के सम्यक्‌ 
उन्त इस अष्टक स्तोत्र का पठन करता ह वह्‌ 
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१६६ चि्वसंवोधने- । 
विया भियं विपलपोरूयमनन्तकीति, | 
सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌॥६॥ 
व्यासाष्टकमिदं प्रवं यः पटेच्चिवसन्निधो। _ 
शिवलोकमवाप्नोति शिषेन सह मोदते ॥१०॥* 
. इति “विश्वनाथाष्टकम्‌” ` 
“शिवा शान्ता शीता हरिपदयशोभूतिरवुलाः 


9 
विद्या, लक्षमी, अत्यधिक सुख ओर अनन्त कीति 
को प्राप करके इस दारीर के अन्त होने पर मोक्ष 
लाभ करता ह ॥६॥ । 
। मनुष्य ॒पुण्य-प्रद व्यास-कथित इस 
अष्टक' का पाट रिवजी के समीप में करता है 
चद्‌ शिवलोक को भरा करता है ओर टिवजी के 
साध आनन्दित रहता है ॥१०॥” 
इति “विरवनाथाष्टक 
“जो गगाजो शीतल, शान्त ओर कल्थाण- 
स्वरूपं हं । जो विष्णु भगवान के चरणों की | 
विभूति हें । जो अतुलनीय, स्वभकाशरूप हं । जो ` 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १६७ 
खयं ज्योतिलदमी निरवधिषखखादुमश्रा । 
सुधाभधारासारा चियणएपरिवारातिविमलाः 
चिदानन्दाकारा मम वसतु चित्त रिपथगा।१। 
निराकारा सृष्टरभवदियमीशात्मानि एरा, ` 
जगद्‌ दृष्ट देवाघुरनरयुखभान्तिनिषिडम्‌ । 
निममं ःखाभ्धो दुरितरचितं वीर्य पया, 

लक्ष्मी हं । जिनका अनन्त सुख का स्वाढ्‌ मधुर 
ह । जिनका प्रवाह का पतन अग्तमय हं । सत््व- 
रज-तम ये तीनों यण जिनके परिवार दहं। जो 
अयन्त निर्मल ई ओर जो चैतन्य आनन्द्‌-स्वरूप 
हे । वह्‌ गंगाजी मेर मन में निवास करं अर्थात्‌ 
दै उनका ध्यान करता रह्‌ ॥ १॥ 

जो गंगाजी खष्टि के पदे निराकार खूप से 
परमात्मा में टीन थी । जो देव, असुर, मजुव्य 
प्रभृति को श्नम-टीन तथा पाप-रचित दुःख रूपी 
समुद्र में मग्न देख कर करूपा करके उनके उद्धार 
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१६८ चित्तसंबोधने- 


सयुदधतुं नीराङृतिमिदहषेधायाविरभवत्‌ ॥२॥ 
खय॑सिद्धा संविसकृतिपरषशाङ्रातिरजे 
त्वमात्मा भूतानां परोषेततनूनां जनिभृताम्‌। 
निजां शङ्कि चित्रां सिरचरजगदधत॒माधैताम्‌ 
्विश्येदं स्वं नियमयति भागीरथि सति ॥२॥ 
तिधिविष्णुः शम्भुस्वमामि परुषत्ेन सकला, 
करने के चिये अपना जलमय स्वरूप निर्माण कर 
के इस एृथ्यी पर भरगट हई ॥२॥ 

हे जन्म-रदिते ! हे सति ! हे भागीरथि ! 
आप स्वय सिद्ध चैतन्य रूप हँ । आपकी सूत्ति 
पकृति-पुुष तथा ईर्बर की ह । जन्म छने वाछे 

र मध्यम परिमाण बाछे जीवों की आप आत्मा है । 

आप चर-अचर जगत के अनुकूल हेतु भूत अपनी 
विचित्र शक्ति में परवेक्चा कर के समस्त विश्व का 
नियन्त्रण करती हं ॥३॥ 

हे जद्लु सुनि की पुन्नि ! आप पुरुष-रूप में 
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ति ऋतो किक को तक 


रमोमागीख्या तमसि ललना जदूयतनय! 
निराकारागाधा भगवति सदा तं विहरसि 
त्तितो नीराकारा हरसि जनतापान्खकूपया ।५। 
भिधा भसा गङ्गे दिवि भुवि च पातालुवनेः 
सुरान्दरृनागादीननिजजलगताच्‌ पावयासे याच्‌। 
विशद्धास्ते भ्खा सुरनरथुजङ्गपरभृतयः । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर दिव हँ तथा स्री-रूप मं आप 
कलाओं से पूर्णं ल्मी, पार्वती ओर सरस्वती 
ह । हे भगवति ! आप आकार स रदित, अपरि 
मित हं! आप पृथिवी पर जल रूप हो कर सदा 
विहार करती है ओर अपनी कूपा से मनुष्य के 


तापों का इरण करती हं ॥४॥ 
हे गंगे ! आप तीन खूप धारण कर के स्वगमें 


देव गण को एथिवी पर मनुष्यों को ओर पातालः 
सै नाग ( सपं ) गण को अपन जल से र्ण््टकर 
के पविच्न करते ई । वे सौभाग्य्याली देव; नर, 
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१७० वित्तसंबोधने- 


जि क्ति किति कि ` कनति 


सुख नह्याखरड नेरपधिपदं यान्ति सुभगाः॥५। 
आदावादिपितामहस्य नियम- 


व्यापारपात्रे जल्‌, 
परश्रादन्नगशायिनो भगवतः- 


पादोदकं पावनम्‌ । 

भूयः शम्भुजयाविभूषणमणि- 
जन्हो 

कल्या करमषनाशिनी भगवती 


सपे भृति पाप-रहित शो कर अविच्छिन्न ओर 
श्वत ब्रह्मानन्द पद्‌ को प्राप्त करते है ॥५॥ 
जो गगाजी पह आदि ब्रह्मा के कमण्डल्टर के 
त जल रूप धी, इसके पञ्चात्‌ दोष-दायी भगवान के 
८ . ¶ेत्र चरण-उदक हुई । पुनः जनु नाम की 
खनि की पुत्री हो कर दिव कौ जथा के श्ूषण 
मणि हुई, वहो भगीरथ के द्रा तपोवल से लायी 
गयी यह मगवती ( भागीरथी गगा ) समस्त 


 @©-0. ॥८५111॥९5}1८ 8118/81 \/8/81285| 01607. 0101260 0 8810011 
ह 





> भ 





भागीरथी भूतले ॥ ६॥ 
गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌ । 
चरिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पनात माम्‌॥७॥ 
पापापदारि दुरितारि तरङ्धारि, 

शेलप्रचारि गिरिराजय॒हाविदारि । 
मङ्कारकारि दरिपादरजोऽपहारिः 
गाङ्गं पुनातु सततं शभकारि वारि ।८ 


क [ि , म 
= 0 3 ` क 4 


भक्ति प्रकरणम्‌ । १७१ 


कचः ~ 


चापो का हरण करने वाली हई ॥३॥ 

विष्ण के चरणों से निःखत तथा दिवजी के 
मस्तकः पर विहरण-रील जो पाप-नादाकः, मनोहर 

गं गा-जल हे वह सुने पवित्र करं ।७] 
पापों का अपहरण करने बाला, दुरित-नाकाक,. 
तरङ्ग-युक्त, पर्वत पर संचरण करने बाला, हिमालय 
की गुफा को विदीणे करने वाला, मकार खान्द्‌ स 
युक्त, विष्णु के चरणों की भूलि को हटाने वाटा 
ओर कल्याण करने वाला गगा-जल सद्‌ा 


पविन्न कर ॥ = ॥ 
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१७२ चित्तसंबोधने- 


गङ्ग मातनमस्तुभ्य गङ्ग मातनेमोनमः 
पाविनी पतितानां तरं पावनानांच पाविनी ।९। 
नमस्तुभ्यं महाभागे भागीरथरथासुगे ! 
नमस्तुभ्यं जगन्नाथे गङ्ग त्रिपथगामिनी ।१०' 
“गङ्गास्तोत्रम्‌ 
एवमाययगणितगुणमाहास्यस्य भगवतः 
दे गगे ! हे मातः ! आपको यार-यार नमस्कार 
है! आप पापियों को मी पवित्र करती ह ओर 
धमात्माओं को 'ी पवित्र करती हं ॥६॥ 
हे उत्कृष्ट पेश्वयद्ाछिनि ! हे भगीरथ के रथ 
के पीछे चलने वाली { आपको नमस्कार हे। हे जगत 
के स्वामिनि ! स्वगे-मर्य-पाताल इन तीन मागो 


पर॒ चलने बाली हे गगे ! आपको नमस्कार 
हे ॥ १०॥* इति 





। 





६ :गगास्तोन्नः 
इत्यादि असंख्य शणो की महिमा से युक्त 
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=, अ 


भक्ति प्रकरणम्‌ । १७३ 


पि क उ भे ऋ 


स्रोजरमपि यथारुचि नितरां पट प्रेमगदरदेन 
करठेन । 

एवं विधाभिर्भगवद्धजनक्रियाभिः स्वन 
ष्ठिताभिः ससारपारं गन्तुमच्च । ससारङक 
शान्‌ संसारब्यापारांश्चातितरामातेगच्च । 
स्वाषिकाराच॒रूपयुरूपादेष्टमगवतस्वरूपाचन्त- 
नेन संसारातैन्तनवाधनं ऊर । भगवद्खणा 
भगवान के स्तोत्र का री परेम गद्गढ्‌ कण्ठ सं 
सुचारु रूप से यथारुचि पाठ करो । अच्छी तरह 
किये गये हस भकार के भगवद्भजनों से संसार के 
पार जाने की इच्छा करो । सांसारिक क्टेशां ओर 
सांसारिक व्यापारं से विलङ्ुल बाहर हो जाओ । 
अपने अधिकार के असार गरु से उपदिष्ट भग- 
चत्‌-स्वरूप के चिन्तन के द्वारा जगत्‌-चिन्तन कों 
दूर भगाओ । भगवान के णां के कीर्तन के द्वारा 
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१७४ चित्तसंवोधने- 


क कज क जकः के 





किकी किते ति [की 


नुकीतनतः संसारयुणाजुकीतैनरोधनं कुरु । 
भगवत्तमसम्पादनेनेतरकमेविसजेनं ऊुर्‌ । 
भगवदास्तितातरिचारपाखाजागतिकाऽस्तिव- 

| बुदधेरवसादनं रु भगवदुस्मरणनेपुरये- 
नेतराषस्मरणं रु। भगवन्नामोचारणेनापरः 
नामतिरस्करणं करु । परमप्रमास्पदस्य श्रीभ- 
गवतः पवितप्रेमञुगधतया कलषपय परिच्छि- 
जगत के शुणाजुकीतन को रोको । भगवत्‌-कम- 
सम्पाठन के द्वारा अन्य क्मौ का विसजेन 
करो । भगवान के अस्तित्व-विचार की पटुता के 
दारा जगत के अस्तित्व-ज्ञान का अन्त कर डलो। 
भगवान के अनुचिन्तन के चातुर्य से अन्य वस्तुओं 
को भूल जाओ । भगवान के नामों के उचारण 
कै द्वारा अन्य नामों का तिरस्कार करो । परम 
पम के भाजन आरीभगवान के पविच्र परेम में सुग रह 
कर पापमय, परिमितः, परिव्तन-दील ओर दुःख 
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अक्ति प्रकरणम्‌| ५ १७६ 
जनपरिणामिदुःखदेत््यक्तिगतपरम्णो बाधनं 
कुरु । भगवद्रपभावनेन जाग्रनागतरूपापा- 
करण कुरु । एवञ्च भगवद्धङ्गिसाधनेन निर 
न्तरमनष्टीयमानन- 

''अजातपक्ञा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः चुधाताः । 
परियं प्रियेव ग्य॒षितं दिषरणा, 
के हेलुभूत व्यक्तिगत भरेम को बाधित करो । भग- 
` चान की भावना के हारा अता भत के 
स्वरूप को तिरोहित ( गायय ) करो । फर इस 
प्रकारं अगवान की भक्तिरूपी साधन के दारा 
निरन्तर अदान करने से- 

(“जिन्हें पंख नहीं जमे ह, प्ली के वे वच्चे 
जसे अपनी माता को देखने के लिये उत्कठित 
रहते ह । भूखे यच्ड़े जैसे दुग्ध के ययि खालायित 
रदते हं । विदेदा-स्ित पति को देखने के व्यि 
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१७६ चित्तसंबोधने-- 


भनगनयोोक केि 4०९१ क १.० श क दो त = क भी क जक ७ क ॐ मिं 


मनोऽरविन्दाच्च दिद चते तवाम्‌ ॥" 

| “भागवतम्‌ ` 
इत्यक्गरीया प्रेमवेशजार्भेतया.अतिमात्र- 
व्याङुलताजनिकया रढदशेनोत्कण्ठया च 
भगवतः स्वरूपं तमचिरेण साक्षाकारिष्याि। 
भगवान्‌ स्वयमेव स्वकीयेन मञ्जुलरूपेण 
तवाक्षिपथमवतरिष्यति । तथा च तव भङ्केः 


भ कनक = = = 
गोतो कायः 


जेसे पन्नी उदास रदती है । हे कमल-नेत्र ! वैसे 
ही भेरा मन आपको देखने की अभिलाषा कर 
रहा हे ॥" ४५मागवत 

इस पकार कथित रीतिसे प्रेम के आवेचा से 
उत्पन्नः अत्यन्त व्याकुटता को उत्पन्न करने वाटी 
जो इढ़ दोन की उत्कण्ठा है उसके द्वारा तुम 
दीघर दी भगवान के स्वरूप का साश्चात्कार 
करोगे । स्वयं ही भगवान्‌ अपने मनोहर मूर्तिं से 
तमार द्टि-माग पर अवतीण हो जांयगे अर्थात्‌ 
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मंछिगरकणत्‌] 
सुतरां सफली भविष्यति । ॑ 
. “न पारमेष्ठ्यं न महनद्रधिष्णय, 
न सार्ब॑भोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगतिद्धीरपुनभेदं बा? | 
वाञ्बन्ति यप्यादरजः प्रपन्नाः ॥ 
“भागवतम्‌” 


षं 
काक याया 
वि ये 


जा च 


तुम्हे दोन दे दने। तब 'मगवत्‌-सम्बन्धो तुम्हारी 
भक्ति सर्वथा सफल दो जायगी । ष 
८ज्िस भगवान के चरण की धृटि को प्रास्त 
करने वादे मक्त बह्म-लोक के राञ्य को नही व्याहते 
हँ, इन्द्र के राज्य करो नदीं चाहते दं । समस्त 
| प्रथिवी के राज्य नदीं चाहते, रस क शा को. 
नहीं चाहते ह । योग की सिद्धियों को नदीं चाहते 
हं ओर मोक्ष जो भी नहीं चाहते ईं ॥" 


८८समगवत 


# 


। 
(-0. "71 ©118\//8211 \/8181/185। (01611011. 1011260 0५ 66810401 


_ १७८ चित्तसंबोधने- 


चेः च पपकं ऋ 9 चकि > च 
चक क तक सों क 5 


इत्युक्तां प्रमानन्दानुभवस परां काष्ठा 
चाधिगमिष्यति । 
` क्वविद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचित्‌ , 
हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
त्यन्त गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥” 
भागवतम्‌” 
इस धकार उक्त प्रमानन्द्‌ के अनुभव की 
५ ( सीमा ) को तुम भार करोगे । 
वे लोकोत्तर भक्त अच्युत भगवान का 
चिन्तन कर के करीं रोते हे, कीं हंसते हे, कटी 
भसन्न होते हं, करीं बोलते है करीं नाचते ह 
कहीं गाते हे, कटी ध्यान करते हं। इस प्रकार की 
भक्ति के द्वारा बे अविनाखी परमात्मा को प्रा 
कर्‌ के समस्त व्यापार से निवृत्त ओर चान्त हो 
जाते हं ॥” “भागवत 











~(--0. ॥५८11111९5161 81188 \/218085। (01661100. 1411266 0 €800011 
ऋक्ष $= 


भक्ति प्रकरणम्‌ । १७६ 


ज्जि त केनत ` कि क कः क [1 


इत्येवं भगवतमेमोन्मत्तदशाञ्च त्वमाश 
सम्प्राप्टयापि । तथा च परमात्मगातेञ्च तं 
गमिष्यसि । कामेन देषेण च वहवः परमा- 
तपदं गताः। तहिं भक्तया तं परमपद्‌- 
मंवश्यं त्रनिष्यसीति किम वक्तग्यम्‌ । 
तथाचोक्तम्‌ :-- 
कामाददेषाद्धयात्स्नेदाययथा भक्यश्वरे मनः 


इस प्रकार भगवान में प्रेम-मम्न दोने की 
अवस्था को तुम चीघ भरा करोगे ओर परमात्मभाव 
को जी तुम प्रास करोगे, जव कि काम ओरद्ष 
भाव से.मी बहत से लोग परमात्मा के पद्‌ को पराप्त 
कर चुके है तव तुम भक्ति से परमपद पाक्त करोगे 
इसमें कहना ही क्या हे ? वसा कदा भी गया है- 

("भक्ति की तरह काम से) द्रप से, भयस, . 
लेह से परमात्मामें मनको लगाकर मनक 
पाप को दूर कर के वहत लोग॒परमात्मभाव को 





`" व 
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१८० चित्तसंवोधने- 
आवश्य तदध दिखा बहवसद्रतिं गताः ॥ 
गोप्यः कामाद्भयाकसो हेषदे्यादयो चपाः 
सम्बन्धाद्वृष्णयः स्नहाद्यभक्त्यावयं विभोः" 
इति “भागवतम्‌ 
एतादृशं भक्तिभावस्य परमोकष॑यु- 
पगतो मर्त्यो धन्यो मान्यः पूज्यश्च मत्यौ- 
रास्त कर चके हं अर्थात्‌ सचिदानन्द स्वरूय को 
पाचियि दहं] 


गोपियां भगवान सें काम कर के, कंस भय 

से, िशपाल पशत भूषगण द्वेष से, यादव गण 
सयन्ध से, आप लोग ( पाण्डव › सेद से, हम ` 

छाग परमात्मा की भक्ति से परमात्मा को पाक्ष 

कर चके हं || 'धमागवतः? 

भक्ति भाव की इस भकार की चरम अवस्था 

परास्त मनुष्य धन्य हे । मनुष्य ओर देवता सव 

का वह मान्य जीर पूज्य होता है यद्‌ तुम जानो। 


क -८ 0. ।॥1111.॥८5/५ (11111९51 ©118\/811 \/818185। (0601101. [1411260 0\ €७81001॥1 








भक्ति प्रकरणम्‌ । १८१ 


मर्तयैरिति विद्धि। यः कोऽपि वा हरि 
भको हरिवत्‌ ष्टु पूजनीयो भवति। 
वयोवणौश्रमादयस्त॒ तादृशस्य पूजनं प्रति- 
बद्धं न पर्याप्ता भवन्ति । अहो ! भक्ति 
माहास्यम्‌ ! हरिभङ्िप्वधमयुत्तमयति । 
चागडालञ्च ब्राह्मणयति । तदुक्तम्‌ : 
“'दमन्यजो वाधमोवाऽपि मूखोवा पतितोऽपि वा। 
जो कोई मी दो. भगवान का भक्त भगवान की 
तरह सम्यक्‌ पूजनीय ह । याल्य-यौवन आदि वय, 
ब्राह्मण आदिः वर्ण, ब्रह्मचयं आदि आभ्रम भी 
वैसे महान्‌ पुरुष के सत्कार को नदीं हटा सकते 
हं ! भक्ति की आख्यं मदिमा हं । भगवान की 
भक्ति तो नीच को उच बना देती है, चाण्डाटको 
ब्राह्मण की तरह पुञ्य यना देती हं । वेसा कहा 
गया हं- 
४ कुष्ण ! चाण्डाल हो अथवा नीच हो या 
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१८२ चित्तसंबोधने- । 


१ व नि भ कक क को कति 


शि भरपन्नध्ेत्‌ कृष्ण पूज्यस्सवंघुराघुरेः ॥" 
“इति शिवपुराणम्‌" 
चाणडालोऽपिमुनिश्ेष्ठ विष्भक्तोद्धिजाधिकः 
विष्णाभङ्किविहीनश्च द्विजोऽपिशपचाधमः॥” 
इति च नारदपुराणम्‌" 
एवं भङ्गिपरकर्षण परमासानं परमात- 
मूख हो वा पतित भी हो यदि बह शिवजी की ` 
रारण म भास हे तो वह्‌ छुर-अख्ुर ससे पज्य 
दाता ह |" इति ८'हिवपुराण” 
दे खनि-शेष्ट ! यदिः चाण्डार -भी विष्णु- 
भक्त दा तो वह्‌ द्विज (्राह्मण, क्षत्रिय. वैश्य) से 


् भच्छाहं ओर द्विज भी विष्णुमक्ति-रदितिहो 


के > "<= ~~~ ~~~ ~ -~-~------- ~ ठ च 


तो वह चाण्डाल से भी अघम ( नीच ) है | 
इति च “नारदपुराण? 
इस तरह भक्ति के आधिक्य से परमात्म- 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १८३ 


1 1 [^ नि 
मी कमी 


देनोपस्य, अथ च स्वात्मखेनापरोचीशख 
कृयङृलो भवति पुरुषः । | 
तथा भश्गिभराचयनिरस्तसमस्तमल 

निवि्ञेपं नितरामतिमात्रवैराग्यपूणं सुरस 
रिदुदकवदत्यन्तविश्द्ध॒परमासतसक्नान- 
निष्ठायोग्ये ततश्च तरष्ठद्वारा परमपुम- 
थभ्रापकञ्च सम्पद्यते तवाऽपि तम्‌ । 
भाव से परमातमा की उपासना कर के तव अपने 
आत्मरूप से उनका साक्षात्कार करके म्ष्य 
क्रतक्रत्य दो जाता हं । 

दते भक्ति के प्राच्यं से पाप-रहित, विक्षेप- 
रहित, सुचार रूप से अत्यन्त व॑राग्य-पण, गगा- 
जल की तरद अत्यन्त पवित्र जर ` परमात्मा के 
ज्ञान-निष्ठा योग्य ओर उस निष्ठा केद्वारा परम 
पुरुषार्थं ८ मोक्ष ) को प्रा करनि वाला तत्तव 
८ ज्ञान ) तुम्हे भी प्राक दो सकता हं । 


क मं 
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उक्र हि - 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः, 
जनयलाश बेराग्यं ज्ञानं यत्तददैतुकम्‌ ।॥" 
# ~ “इति भागवतम्‌” 
अतोमद्ङ्ियुक्तस्य ज्ञान विज्ञानमेव च । 
वेरग्यञ्च भवेन ततोगुङ्गिमवाप्ठयात्‌ ॥" 
“इति अ° रा 


१८४ चित्तसंबोधने- 


ऋ क किनि 


म 
र क को य 
नमी 


कहा गया है- 
` धन्य = | 
-बदधद्व भगवान में क्रिया गया भक्ति-योग 
भिस वराग्य आर ज्ञान को शीघ उत्पन्न करता 
हं बह पिना किसी देत का ही उत्पन्न होता हे ॥” 
ह “भागवतः { 

श्स व्यि जो मेरे भक्ति से युक्त है उने 

ज्ञान (म 
जान, विज्ञान ओर वैराग्य चीधर उत्पनन होते 

तव चट्‌ मोक्ष को थात कर ठेता है ॥ 

इति “अ० रा०” 


` " ॥(-(;-0. ॥\॥1111(॥<510 ©8118\/811 \/218185। 0601101. [1411260 0 66810011 





भक्ति प्रकरणम । | १८१५ 





2, त, क के: ॐ = ॐ 


अतो यदि भ्रयोऽथीं चेत्‌, ताईं तं 
भगवाति भक्तवत्सले निरातेशयां भ्रं करु । 
` रत्तोमण्डलखरडपाशेडतमश- 
वेतरडशुरडालस- 
दोदंरडं निखिलाण्डपरिरडनकृतो 
शोरडं तथा युरिडभिः। 
ध्येयं दगडकमर्डलुपकरणै 
् शअरगडां शवशोद्धवं 
इस लिये यदि तुम कल्याण चाहने वाके हो 
तो तुम भक्त-परेमी भगवान मे असीम भक्ति 


करो । 

“जिनके बाह-दण्ड ( बाहं ) राक्षस गण के 
विनाचा करने में दक्ष, हस्ती की विद्रा सकी 
तरह विराजमान हं । जो समस्त विश्व-निर्माण सं 
चतुर ओर सन्यासियां के ध्येय है, जो दण्ड- 
कमण्डल्द आदि उपकरणों से युक्त आर सू 
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९. -ः चित्तसंबोधने- 
गरड ऊुणडलगेडितं रघुपति 
कोदरडपाणि भजे ॥" 
इति भक्तिप्रकरणं समापम्‌ ॥ 


भ ॥ 


न 


कुण्डला 
प्लचन्द् का म मजन करता ह ।|” 
॥ इति भक्ति भक्रण समास ॥ 


भेक 
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श्री गणेशाय नमः 


अथ ज्ञानपरकरणम्‌ 


ॐ पणमदः पूण मिदं पूणा्पणयुदच्यते। 
पूणस्य पूणंमादाय पुणैमेवावशिष्यते ॥ 
` तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति, 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।* 
"तरति शोकमासमवित्‌” 


“उसी ब्रह्म को वास्तव रूप से जान कर के 
मनुष्य सत्यु के परे स्थान को अर्थात्‌ रारवत पद 
को भरास्त करता ह । मोक्ष के टियि दूसरा मार्ग 
नहीं < ॥ 

“आत्मज्ञानी रोक से रहित हो जाता हे । 
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ऋत ज्ञानान्न युङ्किः" 
“ज्ञानवान्मां प्रपद्यते" “न्ञानी तासव मे मतम्‌ ' 
इत्या दिश्चतिस्मृतिवचनभ्यो ऋह्यात्मेक्य 
विषयकं ज्ञानमेव चतुथपुरुषाथेस्य मोक्षस्य 
सान्तात्साधनमिति निभ्रितोऽथः । तच ज्ञान 
चित्तस्य परमां विशद्धिभकागरताञ्च विना न 


“विना ज्ञान के सुक्ति नहीं मिलती हे 1 

“ज्ञानी पुरुप खभ परमात्मा को प्रा कर 
खता हे ।” “ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है यह्‌ भगवान 
का मत ह|” 

इत्यादि भ्ुति-स्छृति वचनो से यह निधित 
हे कि जीव ओर ब्रह्म का अभेद-साश्चात्कार 
अर्थात्‌ दोनों की एकता का ज्ञान ही, मोश्च रूप 
चतुथे पुरषाथका साक्षात्‌ साधन द । बह ज्ञान `भी 
चिना चित्त की विशद्धि जौर एकाग्रता के नदीं हो 








# 
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कः पथ किः । 


कोषो 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । १८६ 


सि को क त 0 ते कके " ऋ को तेति सोक 


समुत्पद्यत इति कमंणोपासनया च त सम्पा- 
दनीये । निष्कामकमभिदानत्रततपोयज्ञादिभि- 
वेराग्यसदिता विशद्धिभवति । उपासनरूपया 
भक्तया चेकाग्रयं सम्भवति । बिरागमावश्च 
पूवाधिकमत्यन्तं धद्धते । ततश्च ज्ञानाभ्यासा- 
धिकारः प्रवतत । ज्ञानाभ्यासेन च ज्ञानयुतप- 
सकता है इस द्यि क्म ओर उपासन। के द्वारा 
चित्त की विशुद्धि ओर एकाग्रता हासिल करनी 
चादिये । निष्काम भाव से दान, बत, तप ओर 
यज्ञ आदि कर्माके करने से जर विषयों से 
वेराग्य करने से चित्त की विशुद्धि होती हे । उपा- 
सना रूप भक्ति से चित्त की एकाग्रता होती है । 
पहले की अपेक्षा रवैराग्य भी अत्यधिक प्रबद्ध 
होता ह ओर तब ब्रह्मज्ञान के अभ्यास करने की 
योग्यता हदोती हे ओर ब्रह्मज्ञान के अभ्यास 
( बारम्बार भावना ) करने से जीव ओर ब्रह्य 
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१६० चित्तसंबोधने- 


| 
| 
| यते, ज्ञानेन च मोच्च इत्यपनिषदी रीतिः। 
| 





तथा च रे चित्त ! ज्ञानविचारे प्रवतैख । ज्ञान- 

| विचारेण ज्ञानि भव। ज्ञानसम्पादनेन खजन्म 
| पफलीङ्ुरु । तं विवेकवदसि, त्वं वेराग्यव- 
दसि, तं शमादियुणवदसि त्र मुमुच्च अतिः 
अधात्‌ जात्मा आर परमात्मा की एकता का ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता हे ओर उस ज्ञान से मोच प्राप्त 

` होता ह यह उपनिषद्‌ ऋ भक्रिया है । अरे चित्त! 
इस लिय तुम ज्ञान के विचार करने मं भवरत दो 
जाजो । ज्ञान-विचार के द्वारा तुम ज्ञानी बनो । 
सान का उपाजन कर के अपने जन्म को सफल 
करो । तुके विवेक करे की राक्ति ह । तुचे वैराग्य 
भरण करने की चाक्ति है । तुमे काम, दम आदि 
णां के धारण करने की दाक्ति हे । तद्धे मोश्च की 
अभिलाषा हे । इस भकार सम्यक्‌ किये कम ओर 
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क्कि जो तोदो तो या कक ~क 


एव त्व सम्यगुष्टितकर्मोपासनाभिः साधन- 
चतुष्टयसम्पन्नमसि । 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवरूपो षिनिश्चयः। 
सोऽयं नियानित्यवस्तुषिवेकः समुदाहृतः ॥९॥ 
तद्राग्य जहाप्ता या दशनश्रवणादिभिः। 
देहादिन्रह्मपयन्ते ह्यानैत्ये भोगवस्त॒नि ॥२॥ 


उपासना ( भक्ति ) के द्वारा तुम साधन चतुय 
सम्पन्न हो अथात्‌. विवेक, वैराग्य, राम-दमादि- 

पट्‌ सम्पत्ति, सुखक्षुता ये जो मोक्ष के चार साधन . 
कदे गये हं वे सय साधन तुमे विव्यमान ई । 

( साधन चतुय का लक्षण कते हं-) 

“व्रह्म सत्य हं संसार भिध्याहे यह जो 
निश्चय हं बही “नित्यानित्य वस्तु-विवेकः कहा 
गया हें ॥ १॥ 

ददान, रवण आदि के द्वारा देहस लेकर 
ब्रह्मलोक पर्यन्त जो अनित्य भोग पदार्थं द उनके 
त्यागने की जो इच्छा है बही व्वैराग्यः ह ॥२॥ 
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१६२ चित्तसंयोधने- 
विरज्य विषयत्रातादोषष्व्या युहुशुहुः । ` 
स्वलच्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते ।३। ` 
विषयेभ्यः परावसये स्थापनं खस्रगोलके \ | 
उभयषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीरतितः॥४। 
बाह्यानालम्बनं चृत्तरेषोपरतिरु्तमा । 
सहन सवैदुःखानामप्रतीकारपूवकम्‌ ॥ ५॥ 
चिन्तात्रिलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते 
यार-यार दोष-ददान से विषयपुञ्ञ से विरक्त 
हो कर चित्त की जो अपने लक्ष्य में अवस्थिति है 
| वही “दामः ह ॥ ३ ॥ 
| समस्त विषयां से पराङ्खुख हो कर ज्ञानेन्द्रिय, ` 
। ¢ कमन्दरिय दोनों इन्द्रियों की अपने-अपने गोलकने ` 
दी जो अन्तु ख अवस्थिति हं बी "दमः हे ॥४॥ 
. बाष् विषां म चित्त-वृत्ति का संचार न ` 
हाना ही उत्तम 'उपरतिः है । चिन्ता ओर खेद 
से रहित हो कर बिना कु प्रतीकार किये समस्तः 
दुःखां का सहन करना तितिक्षा हे ॥ ५॥ 


(न ^ 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ | । १६३ 


0 क ऋक णि = 1 9] 


शाल्लस्य युराक्यसय सत्य्ुद्धयत्रधारणम्‌ । 
सा अद्धा कथिता सद्धिेया पस्तुपलभ्यते॥६ 
सवेदा स्थापनं बुद्धः दध ब्रह्मणि सदा । 
तटसमाधानामिप्युक्तं नतु चित्तस्य लालनम्‌ ॥७ 
अदङ्कारादिदेहान्तार्‌ बन्धानज्ञानकालिताय्‌ । 

दाख ओर खरु के वचन का सत्यरूपसे 
जो निश्चय करना है, सत्पुरुषो के द्वारा वही “द्धा 
कही गयी हं जिससे असल वस्तु पाक्र की जाती 
हे ॥ द॥ 

सदा उपाधि-शून्य ब्रह्मम जो बुद्धिको 

सदा स्थापित करना है वही समाधान का 

गया ह । चित्त का विषया में विचलित भाव नीं 
होना चादिये ॥ ७ ॥ 

अहंकार से छे कर ॒देह्‌-पर्यन्त जो बन्ध ह, 
जो अज्ञान से कल्पित हं, अपने स्वरूप के ज्ञान 

१३ 
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१६४ चित्तसंबोधने- 


गौरी मी 


सखस्वरूपाव्रबोधन मोक्तुमिच्छा समन्ता ।=' 
विवेकचूडामािः" 

, . इसम्‌ भगवत्पादेब्यास्यातेन साधनचतु 

एयनालक्ृतमासे । नालंञतच्ेद्रह्यविचारे लवं 


गवकारवदति। 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" | 
स उन बन्धा से सुक्त होने की जो इच्छा है वही | 
खखद्लता' है ॥८॥ विवेकचूडामणि? | 


रस भक्रार पूज्य श्री दांकराचार्यके द्वारा ॑ 
पाख्यान किये गये साधन-चतुष्टय से तुम युक्त 
र (५ उक्त साधन-चतुष्टय से तुम यक्त नहीं 
ठम ब्रह्म-विचार करने का अधिकारी नहीं ` 

हो सकते हो | | 
मोक्ष माल करने क खयि साधन-चतुय ` 


पाष होने 
परचात्‌ ब्रह्म-ज्ञान 
न भाक्त करने की 





| 

| ॥ 
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जान प्रकरणम्‌ । १६५ 


प भ ज तिके ०२.७५ क 


इत च व्यासू . साधनचतुष्टयसम्प- 
तरनन्तरमेव वद्यकेचारयोग्यतामादेशाति । 
त्व तु कृतक्मोपास्ति भक्तियुक्तं साभनसम्पू 
णमासं । अतस्तव ब्रह्यविवारसमथंमाप । 
र चतः ! द्यविचारं ऊरु । चिदविद्धि- 
पेचनं कुरु । कस्याणएमयं चैतन्यधनं निजरूपं 
यह व्यासजी का सून्र भी साधन-चतुष्थ्य 
की परासि के वाद्‌ दो ब्रह्मविचार करने की योग्यता 
का उपदा करता है । तुम तो कर्म, उपासना 
कर चुके दो, भक्ति-युक्त दो, समस्त साधन- 
सम्पन्न हो इस ल्ियि ब्रह्म-विचार करने सें तुम 
समथ हो । 
अरे चित्त ! तुम ब्रह्म-विचार करो । चंतन्य 
ओर जड़ का विवेचन करो । कल्याणमय, चैतन्य- 
मय अपने स्वरूप का निस्य करो । वैसा निश्चय 
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| 

निश्चिनु । तथाच स्धिदानन्दस्वरूपं भव । 

दन्दमोहं यज । विश्रान्ति भज । विचारे 

सति, आतनोऽद्धितीयते निशित सति, 

लयाञ्यमलयाज्यश्च क्रिमसि ! इदं सर्वं दश्या- `. 

सकं जगत्तखतस्तत्तो भिन्नं नैवासि । 
मनोमात्रमिदे दतं यथा मरुमरीचिका ।* 

कर के तुम सच्चिदानन्द स्वरूप यन जाओ । इन्द्र 

के मोहको छोड़ो। विश्राम का सेवन करो। 

विचार होने पर, अद्वितीय आत्मा के निखय होने 

पर क्या त्याज्य जीर क्या अत्याज्य रह्‌ जाता है 

अथात्‌ देय-उपादेय यद्‌ इन्द्र माव नहीं रह जाता | 

है । यद समस्त इर्य संसार वास्तव भं तुमसे 

अलग नहीं हे | 

द "यद द्रत भाव मानसिक कल्यनामाच्र हे 
ता खूयकी किरणे जलटकी 

भान्ति होती हेः चास्तव में वह्‌ जट सूये-किरण 


"म ह 





\ (-0. 1\/(1111(11<5110 18/81 \/8/80185। (0166101. 1911260 0 €810011 , 
र 


ज्ञान भ्रकरणम्‌ । १६७ 


इति ग्रहाण । अतो देतनिमित्तकं भयं 
मा काषीः। 
''द्वितीयद् भयं भवति ।* 
इति श्चतिवेदति। ह्ितीयं वस्त्रेव नासि 
तथा च तव कुतो भयगप्रसङ्गः । 
रे मुमु मनः ' तव भूमानन्दं वेदान्त- 


[1 


से अतिरिक्त कुर वस्तु नदीं है किन्तु अज्ञान-ददा 
मे जल का भान होता है । 

इस विचार को ग्रहण करो इस व्यि तुम 
द्रौत-निवन्धन भय मत करो । 

“दूसरे से ही भय होता है" 

यह्‌ श्रुति कहती हं । आर दसरी कोई वस्तु 
ही नहीं है तय तुमको किससे भय की आदरदाका 
हो सकती हे । 

अरे खुखुक्षु मन ! तुम सर्वत्र व्यापक आनन्द 
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१९८ | चित्तसंबोधने- 
वे्यमद्ेतमासानं साक्ताल्ुर । धनपुपरदेहादि- 
प्वालात्रीयलबुद्धियुत्सूज । भेदनिवन्धनं 
घखदुःखादेकं मूलतस्त्यज । अटं ममेति 
द्हदहीयेष्यभिमाने व्रिहाय निस्पाधिकनिय- 
शद्बुद्धयुक्तपतसं भव । तथा च निस्पाधि- 
कपदनिष्ठया कृयमङ्त्य धरममधर्मजातिगच्ड ! 
रूप, वेदान्त शास्त्र के द्वारा जानने योग्य अद्धि | 
तीय आत्मा का साश्नात्कार करो । धन, पुत्र, देष 
भरथृति मे आत्मीयभाव को हटाओ । मेद-निमि- 
त्क खछल-दुःख आदि का मूलतः परित्याग 
करो । भै, मेरा, इस भकार देह ओर देह-संयन्धी ¦ 
पदार्था मे अभिमान को चोड कर उपापि-रहित  " 
नित्य, शद्ध, बुद्ध, खुक्त, तत््व-सम्पन्न यनो । वैसा 

कम्‌ द निगुण पद्‌ मे निष्ठा कर के कर्तव्य 
अकतव्य; धमे-अधर्म से भी परं दो जाओ । 
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ज्ञान श्रकरणम्‌। १६६ 


[9 कः # 


विधिनिषधकिङ्करतामयदहि । यावदमोधर्मेप- 
राधीनता तावत्ससारिणः संसारिवं न 
नश्यति । ततो देवपशतं द्रतः परिलयञ्य 
देवपूज्यं भव । आ्मानमप्रमेयमपरिच्छिन्न 
सवेसमारस्पशंशुन्य सम्यज्ञासा निवत्त भव । 
ब्रह्म विद्‌ बह्यव भवति ।“ 
मुरडकोपनिषत्‌” 
विधि-निपेध की परतन्त्रता को शेड़ो । जव तक 
धम-अधम की पराधीनता हं तब तक संसारी 
युरुष का संसार विनष्ट नदीं होता द । अतः देवता 
की विके लियि पडुभावक्रा दूरसे परित्याग कर 
के देव-पूञ्य चनो । सम्यक्‌ रूप से आत्माको ज्ञान 
के अगोचर, व्यापक, समस्त संसार के स्परासे 


` रहित जान कर सुखी हो जाओ । 
“रह्म को जानने वाला स्तात्‌ ब्रह्मदो 


जाता द ।" ‹भसुण्डकोपनिपत्‌? 
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२०० चित्तसंबोधने- 


` इति श्रत्युक्रप्रकारेण ब्रह्मविद्यया स्यं 
ब्रह्मी भव । अथ व्हयपराप्त्या प्राप्प्ाप्तम्यः 
ृतकृत्यो धन्यो मान्यो जीवन्मुक्रशर विरा 
जस । नित्यनिरतिशयानन्दपराप्त्या नित्य 
निरङुशतृ्िमार्‌ भव । 
“धन्योऽहं धन्योऽहं निरय स्वासानमञ्जपा वेद्ि। 
इस तरह श्रुति मे कथित रीति से ब्रह्म 
विया के दारा तुम स्वयं अह्म-सम्पन्न वनो । रत्य 
कीभ्ासि करने के याद जो कछ भा करना था वह 
पा हो गया अतः करतक्ृत्य, धन्यवादा, मान्य 
ओर जीवन्सुक्त हो कर विराजमान रहो । नित्य 
असीम आनन्द की प्रा्िसे निल उपद्रव-रहित 
तृसिमान्‌ हो जाओ । 
^ मे बहुत वड़ा धन्य हं क्योकि अपनी नित्य 
आत्मा कों साश्नात्‌ अजुमव करतादह्। सै बड़ा 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २०१ 


अको च चो चेक 


धन्योऽहं धन्योऽहं जरद्यानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं दःखं सांसारिकं न बी्तेऽय। 
भृन्यो ऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायित कापि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं कतव्य मे न विद्यते किञ्चित्‌ । 
अन्योऽहं धन्योऽहं प्राव्यं सवेम्यय सम्पन्नम्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं तुरम कोपमा भवेल्लोके । 





ही धन्य हं किं सु्षे स्पष्टरूप से ब्रह्मानन्द भासित 
दो रहा दै। 

यः यड़ा धन्य हं कि आज ससारिक दुःखको 
नहीं देखता द । मै यड़ादहीधन्यह कि मेरा 
अज्ञान करीं भाग कर चला गया । 

सँ यड़ा ही धन्य हं कि मेरा कख भी कतव्य 
नहीं रह गया हे । मँ वड़ा धन्य ह कि जो कुछ 
पराप करना था उसे मने आज प्राच कर ल्या । 

य बड़ा धन्य ह, मेरी वृक्षि की उपमा लोक 
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२०१ चित्तसंबोधने- 
धन्यो ऽदं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनःपुनरषन्यः॥' 
"पञ्चदशी" 
इतयुबेसरामनारतमानन्दो टरं ऊर । 
त्रिुणासकमिमे संसारमतीत्य निश्ेगुरये 
पथि स्वच्छन्द विचर । 
अहं मनुरभवं सूर्यश्चेति ॥* 
॥ ~ ररपरु | 
| मं क्यादहो सकती हे । मे बड़ाही धन्यह, मँ 
| बार-पार धन्य हू ॥ ““पश्चद शी 
इस भरकरार प्रचुर सू्पसे सद। आनन्द का 
उद्गार करो । इस त्रिगुणात्मक ससार क! अति- 
कमण कर्‌ के निस्त्रुण्य मार्ग पर स्वच्छन्दः 


च्छन्द-पूवंक 
विचरण करो । 





“भं मनु हआ ओर य खयं हआ" इति । 
(41 “बृहदारण्यक |. 1 | 
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कोकाकेरकागय । भत 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । ` २०३ 


हमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ , 
अहमनादोऽदमन्नादोऽहमन्नादः ॥' 
““तेत्तिरीय०“ 
इत्यादिश्चतिनिगदिते सवासभावमवरे 
वाप्वुह । 
ञ्मपिच लोकातीतं स्थानामच्चस्त्व लाक 
विलक्षणां भव । आल्मानष्ठ प्त्माराम 
आरमत आतमसन्तुषटश्च भूता सकलां पृथ्वीं 
पुनीहि । 
४ वँ संसार रूप अन्न ह+ आर ससार रूप 
अन्न का खाने वाखा भी मै ह ।* `^तत्तिरीय 
इत्यादि शरुतियों से कथित सर्वाट्म भाव को 
तुम इसी खोक मे धा करो । लोक के बाहर 
स्थान की इच्छा करते हए तुम लोक से विलक्षण 
यनो । त॒म आत्म-निष्ट, आत्माराम, आत्म-वप्त 
आर आत्म-संतु्ट हो कर सारी एथिवी को पवित्र 
करो । 


[3 1 [त 2 
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२०४ - चित्तसंबोधने- 


भ नि = किये ॥ अ 


कुलं पावितं जननी ताथा 
विश्वम्भरा पुरयवती च तेन । 
अपारसबित्‌मुखसागरे ऽस्मिर्‌, 
लीन परे ब्ह्यणि यस्य चेतः ॥” 
इत्येतां देबदुलैभां महनीयं दशां प्राप्नु 
हि । बह्मनिष्ठया बह्म भूतमत एवानन्दमभं 
मतदासनमिवानन्दमदमत्तं लां निन्दास्तोत्र 
अनन्त ज्ञन आर आनन्द के सुद्र रूप इस 
पर्‌ ब्रह्म मं जिसका चित्त लीन हो गया है, 
अपन छल को पवित्र कर डाला, उसकी भाता 
८ ५ ध गयी जौर उससे एथिवी 
इस प्रकार द्व 
प्राक्त करो । न था तं 
आनन्द्‌-मञ्न, आनन्दरूपी मद्‌ से मत्त हो. नको 
मतवा हाथी की तरह निन्दा ओर स्तति क्या 
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१ ० ग 


= 


शास २०९ 

गि कार्ष्यतः। मानामानो तां कथं विचाल- 
यिष्यतः । अविषमदृष्टिं तां लोकः कथ 
विचालयेत्‌, कथञ्च बिकारयेत्‌ । खमादम- 
प्रतिष्ठ मदमत्तपिभर।जमभीरं भषकभषणानीव 
भषृभाषणानि कटुतराणि निन्दापराण 
चाश्राग्याणे न व्यथायेतुमल स्युः 
लोकस्त वत्तवानुकूलतय। प्रतिकूलतया वा 
कर सकती ह १ संमान ओर पमान (अनादर) 
तम कतो ष्ठेसे विचलित कर सकते हं ? जिसकी 
विषम दि नदीं है रेखे अर्थात्‌ तुक स 
कते लोग कैसे विष्यलित करे ओौर कंसे विकृत 
करे । अपनी मदिमा से अवस्थित्‌, मद्‌ 
से मत्त, निर्भीक दस्ती के राजा का जैसे 
कुत्तो का भूकरना कछ नदीं विगाडता हे बंसे 
मदिमादाटी निय पुरुष को कट्‌ से = अ- 
आव्य, बोलने बालों के निन्दा के ज वचन हं चे 
व्यथित नरी कर सकते ई । रोग चाहे तुम्हारे 
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न्न 


२०६ चित्तसंयोधने- 

यथेष्ट विचष्टताम्‌, इन्दरातीतस्याद्न्दपदमाभ- 
रूदुस्य तव तेन को लाभः का वा हानिः 
अनुकूलप्रतिङूलभावस्तक्ञानमूलकः । सर्वे 
ऽपि मेदव्यवहारा' लोकिकाः शाल्लीयाश्रा- 
ज्ञानमूलकाः । त्व तु निरसतज्ञानो  ज्ञनख- 
सूपः । तथा च तयि कथं भेदबुद्धिः ` 
 स्तभिबन्धनोऽनकूलम्तिदूलभाव श्र॒ संघः 
अनुकल अथवा प्रतिकूल आचरण  पर्याघरूप से 
कर, इन्द्र नाव से रदित, अद्रन््र. षद्‌ पर॒ आरूढ 

इए तुम्दारा उससे क्या खाभ ओर क्या नुकसान 

होगा ? अनुकूलता ओर प्रतिकूलता अज्ञान-मूलक 

होती हे । लौकिक जौर चासरोय जितने मेद- 
व्यवहार हँ, सथ जज्ञान-सूलक हं । तुम तो अज्ञान 

से रहित, ज्ञान-स्वरूप हो । तथ केसे भेद-बुद्धि 

जीर तन्मूलक अचुकूरता-प्रतिकूलता का ज्ञान 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २०७ 


[कि [० १, ॥ 1 = ऋ चकि 


टेत। अय मम बन्धुः, अये मम सुहत्‌, 
अयन्तु मम शत्रः, अयं मम निन्दकः, 
अयमभेदवादी, अयन्तु भेदवादी, अयं 
शेवः, अयं वैष्णवः, अय शाक्तः. अयं 
वेदिकः, अयन्त्ववोदेकः, अयमास्तिकः, 
अयन्तु नास्तिक इत्यादया नानाखभ्यव- 
हारा अविचाप्रद्यपस्थापिताः सवातीतं सवो- 





तु मे संभावित दो । यद मेरा वान्धव हः. 
यद्‌ मेरा भित्रहे, यद मेरा चाघ्रुहे, यह मेरा 
निन्दक है, यदह अभेदवाढी दै ओर यह भेदवादी 
ह, यह रिव-उपासक दै; यह विष्णु-उपासक दै, 
यद दाक्ति-उपासक ह, यद वैदिक टै, यह विक 
नहीं है, यद आस्तिक दं ओर यदह. नास्तिक ह 
इत्यादि नाना रकार के व्यवहार जो अविव्या से 
उत्पन्न होते ईं, वे सर्बातीत (सव के पर) सर्वा- 
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२०्द चित्तसंवोधने- 


भावं गतमत्रियास्पशंशुन्यं लां कथं स्प- 
ष्टमां भवेयुः । 

तं ज्ञनेन सर्वं त्यक्ता सर्वं॑भूत्ा च 
सात्ताच्छम्भुभेव । इदं सकलं जगजलबुद्‌- 
चुदवदमाचारम्भणमान्रमनुपश्य । त्वमनारत- 
मनासमतिरस्करणेनाज्पाधिक आत्मनि तिष्ठ। ` 
तव को वा मोहः को वा शोकः ? अनुपा- 
त्मभाव की प्रात ओर अविद्यासे अख ते 
केसे स्परा कर सकते हे । 

तुम ज्ञान के दारा सव का त्याग कर के ओर 
सयमय हां कर॒ साक्षात्‌ दिव रूप यनो । इस 
समस्त विश्व को जल की बुदु-बुद्‌ की तरह वाचा- 
रम्भणमात्र अथात्‌ सवेथा अलीक जानो 1 तुम 
सदा अनात्म पदाथं के तिरस्कार कर के उपाधि-. 
रदित आत्मा में अवस्थित रदो । तुम को क्या तो. 
मोह ह अथव! क्या दोक है? उपाधि शून्य अद्रत 
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ज्ञान प्रकरणम्‌| २०६. 


111. 1 | जण -= २ क 


धिकद्वेतरशस्तव कतः शोकमोहादिप्रसङ्गः । 
त्व. सहजावस्थायां वस । तवं .भावातीतो 
भव । अभावातीतश्च भव । अयं प्रप्ो- 
विमुखानां ्षणिकत्टिकरः। वन्तु यद्यय 
न्तमुख आतारामस्तव कथमयं तुष्टवुः 
स्यात्‌। आत्निष्ठो मृचा निरङ्शां तुष्टि 
माप्नुहि, यत्र सातिशयत्वादिदोषाः किञचि- 
दपि न सन्ति । 
दर्शी तुभ दो, तुम्हें रोक, मोद आदि की क्या 
आद्रांका ह । तुम अपने अकरत्रिम अवस्था में रदो। 
त॒म भाव पदां से अलग रहो ओर अभाव पदाथ 
से भी अलग रदो । यद ससार बदिमख (अज्ञानी) 
पुरुषां का क्षणिक सन्तोष-प्द हे, त॒म तो अन्तः 
मुख ८ ज्ञानी ), आत्माराम हो, तुम को कंसे यद्‌ 
संतोप-प्रद हो । तम आत्म-निष्ट होकर 
निभय सन्तष्िको प्राप्त करो, जटां तारतम्य 
, ( न्य॒नाधिक्य ) आदि ठोष फिञ्ित्‌ मी नहींहे। 


१४ 
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२१९ चित्तसंबोधने- 


॥ की की, 


अथ यनंताहशो सहजावस्था, एता- 
हश बह्यपद प्राप्यते, तज्ज्ञानं कथं सिद्धबती 
तिचेच्छरएु त्ममवदितो भूत्वा ।. गुरोर- 
यग्रहादेव ज्ञानमुतदयते पंसाम्‌ । देशिकानुग्रह- 
मन्तरेण न बरहमार्या सम्भवति । तस्माद्र 
दासविद्यागरहणार्थ ब्ह्विदं गणनिर्थिं गुर 
म्रपगच्छु। 
परोदय लोकास्‌ कमचितार्‌ बाह्मणो 


(नि क 7 जो ~ क 


यादे कहो करि जिससे पेसी अकृत्रिम अवस्था, 
एसा ब्रह्म-पद्‌ प्रास्त किया जाता है बह ज्ञान कैसे 
पाष होता दै तो त॒म सावधान हो करे सुनो । 
शरु की कूपा से ही मनुष्यों को ज्ञान उत्पन्न होता 
दे, विना शुर के अनुग्रह के ब्रह्मविद्या का होना 
सम्भव नदीं हे । इस लिये ब्रह्मात्म-विव्या के ज्ञान 
के विये गुणनिधि ब्रह्मवेत्ता शर के पास जाओ । 

"च्रह्म-निष्ठ पुरुष कम से प्रवृद्ध छोगों की . 


ज यि आ का ` 4 त काः उ चः रो खाः को जो 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ९११ 


रे कि र # # 1 ऋ पिः क्ति 


निर्वेदायान्नास्यशृतः कतेन । 
तद्िज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगन्छेत्‌, 
समिताः ओरोजियं बह्मनिष्ठम्‌ ॥” 
-भुराडकोपनिषत्‌" 
“ञ्आाचायंवास्‌ पुरुषो वेद" 
“जन्दोग्योपनिषत्‌" 
इत्या्याः शतयोय॒रूपसत्तरवश्यकते- 


जिते कि 





परीक्चा कर के अर्थात्‌ क्मार्जित लोगों को अनित्य 
जान कर उनसे वैराग्य धारण करं, क्योकि विभ्व 
स॑ नित्य कुर वस्तु नदीं हे ओर अनित्य से ऊख 
प्रयोजन नहीं दै अतः ब्रह्म-ज्ञान के लियि दाथ सें 
कुदा छे कर वेदज्ञ आर व्रह्म-निष्टगुरुके ही 


पास गमन करें ।“ “सुण्डकोपनिपत्‌"" 
«आचायवान्‌ पुरुष ब्रह्म को जानता द । 
, “छान्दोग्योपनिषत्‌” 


इस भ्रकार की अनेक श्रुति ज्ञान-प्रा्ि के 
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२१२ चित्तसंयोधने- 


जि 


व्यतामुपदिशन्ति। य॒ उपसन्नष्य शिष्य 
स्याज्ञानान्धकारं भास्वता ज्ञनदीपेन नाश- 
यति, तथाच संसारतापत्तं तं संसार 
पारं प्रापयत्ति, स गुरूरिपे जानीहि । 

उक्र हि गुरोलेत्तणम्‌ :- 

उपसीदेद्गरं प्रज्ञं यस्माद्बन्धविमोच्षणम्‌ । 


ययि गुस-समीप गमन का आवश्यक कतव्य जता 





रही दे। जो अपने पास आये हृष्‌ दिष्य के ` 
अज्ञान रूपी अन्धकार को, धकादामान ज्ञान. रूपी 
वीप के द्वारा विनष्ट करता द ओर संसार के ताप 
से परितक्ष उस शिष्य को ससार से पारे जाता 


हे वह शुस हे यह जानो । शुखं का रक्षण कदा 
गया ह- 





“जिसके हारा संसार रूप ॒घन्ध से शक्ति 
भाष हो पसे विद्वान्‌ शर के समीप जाना चादिये। 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २१३ 


शओधियोऽवृजनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥ 

बह्यगय॒परतः शान्तो निरिन्धन इवानलः । 
अहेतुकदयाधिन्धुषन्धुरानमतां सताम्‌ ॥ 

इति “विवेकचूडामणिः” 

एतादशलक्षणयुतं य॒रुयुपगम्य प्रणा- 

शश्रषणादिभिस्तं प्रसादय । तमेवं प्रसा- 


[1 


जो गङ्‌ ओओचिय, निष्पाप, काम-रदित, परणं ब्रह्म- 
वेत्ता दां \“ 
जो अ्य-निष्ठ दो, तथा इन्धन नहीं रने से 
से अभ्नि चान्त रहती है वैसे विपयां के नदीं रहने 
के कारणा प्रान्त हों, विना देतु केदया के सषुद्र 
हों ओर विन्न सज्ननों के जो बन्धु हां 1” 
इति “विवेकचूडामणि” 
इस प्रकार के लक्षण से युक्त गुरु के समीप 
जा कर प्रणाम ओर शुभ्रुपादि आचरणं से तुम 
उन्हें प्रसन्न करो । उनको इस भ्रकार से भरसन्न 
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२१ ् | चित्तसंयोधने- 
यानवद्यामालसवियां पृच्छ । तप्रसादात्तन्भु- 
खादासविदयां गृहाण । 
तटुक्रम्‌ :- 
` तमाराध्य रुं भक्तया प्रहममश्रयसेवमैः । 
प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छज्ज्ञातव्यमासनः ॥” 

इति विवेकचूडामणिः” 
तद्विद्धि प्रणिपातिन परिमरश्नेन सेवया । 
कर के अनिन्दित जो आत्म-विया ह उसे पूञो । 
उनकी छपा से उनके सुख से आत्म-विद्या का 
ग्रहण करो । जसा कहा भी गयां है- ` 

“सक्ति से, प्रिय वचन से, विनयसे ओर 
सेवा से वैसे यरु की आराधना कर के उनको 
सन्न पा कर अपना ज्ञेय विषय (जो जानना है) 
पूना चाहिये । इति “विवेकचद्धामणि? 


६६ (4 
शरु को भणाम करने, भरन करने ओर सेवा 


# 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । त म | 
उपदेदयान्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनससदशिनः ॥” 
इति च “श्रीमद्धगवद्रीता" 
एवं गुरुकटाक्ञादेव तचन्ञानोदयस्तदा- 
वर्यश्चति पिद्धि। अतो गरो श्रद्धां कृत्वा यरु 
मुखादवेदान्तार्‌ भ्ण । केवल तकण हि 
तसनिश्रयः केनाऽपि कतु न शक्यत । 
“नेषा तकण मतिरापनेया 


से तुम ब्रह्मज्ञान को जनो । वे तत्वदीं ज्ञानी - 
ज्ञान का उपदेद्ा करेगे 1“ इति “श्रीमद्भगवद्धीताः 

इस भकार गुरं के द्टि-पात करने से ही तत्व- 
ज्ञान का उदय होता है जर उसकी दढता होती 
हे यह जानो । इस लिये रुमे श्रद्धा कर के गुर्‌ 
के सुख से वेदान्त शाखो का श्रवण करो । केवट 
तक के द्वारा कोर भी तत्व का निश्चय नहीं कर 
सकता हं । 

८८यह्‌ तततव-ज्ञान तकं से प्रास्त नदीं क्रिया जा 


"क ~= क) 
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२१६ चित्तसंवोधने- | 
इति हि काठकश्रतिः ! तस्माद्‌ गुरु 
च्रणयोवेदान्तषु च श्रद्धा पिधदि प्रथमतः । 
गुरुशास्मयोः श्रद्धा हि ज्ञानस्य मूलकार- 
णम्‌ । गुरुशास््रयोः श्रद्धां विना शतको 
टिजन्मभिरपि न खयं ज्ञानसुदतत प्रभवति । 
आचायद्धेव विद्या विदिता ~ 
साधिष्ठ प्रापतीति । | 
स “ल्ान्दोग्य° 
सकता हं +" यह कटकं श्रुति हे । इस लिये पटे 
र के चरणां मे आर वेदान्त दाद्ों मे श्रद्धा 
करो, क्योकि गुर जौर दाचन का विरवास ही 
तत्त्वज्ञान का मूल कारण हे । गुर ओर चास्मे 
अद्धा ( विश्वास ) हुए विना सौ कोटि जन्मों में 
भी ज्ञान स्वयं नहीं उत्पन्न होता हे । 
“आचाय के द्वारा परिज्ञात विव्या ही ब्रह्म 
को प्रा कराती है | "छान्दोग्य ० 
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श स 
श्रद्धाभाक्तिभ्यानयोगादबेहि 
“.केवल्य° 
. ५श्रद्धाह्नभते ज्ञानम्‌ 
| “भगवद्गीता 
इयादीने भरतिस्पृतिवचनानि शतशः 
श्रद्धाया महं प्रदशंयन्ति । ततः श्रद्धया 
गुरुषुखाद्वेदान्ता्‌ भला तदथेविचारं 


~ 
“श्रद्धा, भक्ति जर ध्यान-योगसे त्रह्मको 


तुम जानो + ६६ कैवल्य ©? 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान का लाभ करता हे ।“ 
"“भगवद्वीता 


इत्यादि सेकड़ां शुति-स्छृति के वचन श्रद्धा 
के महत्व को दि्रला रहे हं! इस व्यि अद्धा 
से य॒म-सुसत्र से वेदान्त शास्मोंको सरन कर 
उनके अथं का विचार करो 1. इस प्रकार वेद्रान्त- 
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२१८ चित्तसंवोधने- 


कुरुं । एवे वेदान्तश्रषणस्योपक्ारकतेन 

सन्याम॒श्रावश्य पेयो विद्ते । यादे दर्ड- 

धारणायाश्रमरूपः संन्यासः कर्तु न शक्यते, 

तदि काम्यकर्मादियागरूपः संन्यासः खल्‌ . 
कतव्य: । आश्नमरूपः सन्यास एव हि स्वे 

शुश्रूषुभिः भ्रवणाङ्गखेन कतैम्य इति न ` 
कभ्रिज्ञियमोऽस्ति । 


रवण के उपकारक होने से संन्यास भी अवर्य 
खेना चाये । जिसमे दण्ड धारण आदि नियम 
की व्यवस्था ह वद्‌ सन्यास आश्रम यदि नहीं 
किया जा सके तो काम्य क्म आदि का परित्याग 
रूप सन्यास तो निन्य करना चाहिये ! सारे 
वेदान्त-धवणाभिलापियों को अवण केः अङ्क रूप 
से आश्रम रूप सन्यास करना ही चाहिये पेसा 


कोई नियम भी नहीं हे । 











((-0. 1/८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
49 "~ \- न 


स्लान प्रकरणम्‌ । २१६ 


तदुक्रम्‌ :- 

“समयश्च वेदनहेतुः संन्यासो दि विधः, 
जन्पापादककाम्यकमादिलयागमात्रासमकः पर 
पोचारणपूवैकदण्डधारणाद्या्रमरूपश्चेति !” 

“व्रह्यचारिगहस्थवानप्रस्थानां केनचि- 
न्निमित्तन सन्यासाश्रमस्वीकारे प्रतिबद्ध 

सति सखाभरमधरमेष्वुष्ठीयमानेष्वपि वेदनार्थो 
वैसा कडा नी गया है- 

यह्‌ ज्ञान का हेतु संन्यास दो भकार का हं 

एकः तो जन्म के सम्पादक जो काम्य कमं आदि 
हं केवल उनका ही परित्याग करना ओर दसरा 
ध्वैषः यद उच्रारण-पूवक दण्ड-धारण आदि आश्रम 


रूप । 
बरह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ लोगों के 


किसी निमित्त से संन्यास आश्रम की स्वीकरुति 
सक जाने पर मी अपने आश्रम-धमां के अनुष्ठान 
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२२० चित्तसंवोधने- 
मानसः कमीदिलयागो न विरुष्यते 1" 
इति “ जीवन्युक्तेविवेकः” 

एवमङ्गभतं सन्यासमपि सम्य कृता 
यथाविधि वेदान्तश्रवणे नितरां प्रवतेस्व । 
तथाचोपानिषदां स्वांसामपि तार्यं ब्रह्य 
त्मेक्यविषय इति निश्शङ् निधिनु। अपो. 
रुषेयतादुपनिषदः खलु निर्दोषाः खतः 
करने पर भी ज्ञान की प्रापि के खियि कर्मादि का 
मानसःत्याग हो सकता है उसका विरोध नहीं 
हे 1" इति ““जीवन्घुक्तिविवेकः' 

पसे अङ्गभूत सन्यास का भी सम्यक्‌ संपादन 
कर के यथाविधि वेदान्त के भरवण में अच्छी तरह 
भवृत्त हो जाओ । उस रीति से समस्त उपनिषदों 
की ब्रह्म ओर जीव की एकता-सम्पादन करने में 
ही तात्पये हे यद्‌ निःदाङ्क रूप से निश्चय करो । 
अपोरुषेय ८ पुरुप-रचित नहीं ) होने के कारण 


शक, , 
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न्नान प्रकरणम्‌ । २२१ 


प्रमाणभ्रता इति विद्धि। ताः सदां चप्येक- 
कृरव्येनैदम्प्येण ब्रह्य त्मेकत्वमुपदिशन्त चत्‌, 
तत्‌ सत्यात्सत्यतरमवाध्यमिति श्रदधत्छ । 
एवं वेदान्तवाभ्यः श्ुतस्य ब्ह्माभिन्नप्रत्यगा- 
लरूपस्यार्थस्य सम्यग्यकत्तया सम्भविता चै. 
न्तनं मननम्‌ । श्रवणानन्तरमस्मिन्मनने 
्रवक्षस्व । ततः परं तस्मिन्नर्थे सजातीयः 
समस्त उपनिषद्‌ निदु ट ओर स्वतःप्रमाण स्वरूप 
हं यद्‌ जानो। जय वे संपूण उपनिषद्‌ भी एक स्वर 
से रह्म ओर जीवात्मा की एकतामें ही तात्पयं का 
कथन करती है तव बह सल से मी सत्य आर 
अबाध्य ह यह्‌ विरवास करो । इस भकार वेदान्त 
वाक्योके दारा शरुत ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यक्‌ आत्मा 
रूप बस्तु का सम्यक युक्ति के द्वारा चिन्तनरूप मनन 
हो सकेगा । अवण के याद उस मनन मं भवरत्त 
हो जाओ । मनन के परचात्‌ उसी वस्तु मं सजा- 
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र्रर चिततसंयोषने- | 
मनोवृ्तिवाहकरणात्मक़ मिदिष्यासनं कुरु । 
तदङ्गम्‌ :- | 
` इत्थं वाज्येसदथानु्न्धानं अवणं भवेत्‌ । 
युक्या सम्भाविततानुसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ 
ताभ्यां दिविचिषकैससेऽयं चेतसःस्थापितस्य यत्‌ । 
एकतानत्वमेतद्धि निदिभ्यासनसच्यते ।” 
| इति “पञ्चदशी” 
तीय मानसिक इत्ति-परम्यरा का साधन स्वरूप 
निदिध्यासन करो । वैसा कहा गया हे-- 


"तत्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा उन वाक्यों 
के जीव-तरह्म के एकत्व रूप अर्धं का अनसन्धान 
( विचार ) करना अवण हे। श्रत अ्थको युक्ति 
के द्वारा युक्तियुक्त समभना मनन हे । 

अवण ओर मननके द्वारा संशाय-रहित 
विषय मं अवस्थित चित्त को जो एकाकार शरत्ति- 
प्रवादकीलता हे बही निदिध्यासन ह | 

इति ““वश्चदशी"” 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२३ 


क, आकोके त क 1 


आदरेण नैरन्तर्येण दीधकालमेवं श्रद्धा 
पुरःसरमनिवंरणभावेनाभ्यासं करु । एषं 
्वणएमनननिीदध्यासनाभ्यासेन निजस्वरूपं 
नित्यशदधमपरोक्ती रु ! तथाचाबिययासनि 
कस्पितां कतृत्वभोक्तृप्वषुखितदःसित्रादि- 
मान्ति परित्यज । आसा त॒ तखतोऽकर्ताऽ 
भोक्ताऽपंसायस्ति, निराकारो निरवयवो नि- 





विकि च तते क के केक 





~ = = कको न 
च = ज कड क = ~ ~ जम 


आद्ररभाव से निरन्तर अत्यधिक समय तक्र 
अरद्धा-ूर्वक विषाद्‌-रदित दो कर अभ्यास करो । 
इस भ्रकार श्रवण, मनन, निदिध्यासन के अभ्यास 
से अपने नित्य, शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करो। 
तय आत्मा मँ अविव्या-निवन्धन से कलित जो 
कर्तापन, भोंक्तापन, सुख, दुःख आदि श्रम हँ उन 
का परित्याग करो। आत्मा तो वास्तव में कर्ता 
नी है, मोक्ता नदीं है, संसारी नहीं हे । वह तो 
आक्रार-रहित, अवथव-रदित, विकार-रदित ओर 


। 
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पापाषेवजितोऽ- ` 





२२४ चित्तसंवोधने- 
विकारो निषिंशपोऽस्ति, पुण्य 
सि जन्मजरापरणादिविवाभिंतोऽत्ि । 
तदुङ्कम्‌ ;- 
"स पयगाच्छुक्रपरकायमत्रण- 
मस्नापिरशशद्धमपापविद्धम्‌ 1” 
८६९ ११ 
इंशा० 
"अशरीरं शरीरेष्वनवय्येष्ववसितम्‌, 


समस्त धमे-रहित है । पुण्य ओर पापसे रदित 


है । जन्म, जरा, मरण आदि से सवथा रदित 
हे । वसा कटा गया है- 

“चह आत्म-तत्व को जानने वाला व्यक्ति 
इस जगत के यीजभूत, चारीर-संबन्धसे शल्य, 
क्षत आदि सन्ध से श्य, स्नायु-संयन्ध से शुन्य, 
पवित्र ओर पाप संबन्ध के टेकामाच्र से भी शुन्य 
ब्रह्म तत्त्वको जानता हे | “(हा ०" 

“छारीर से रदित, अनित्य शारीरो मे नित्य- 


| यि श मक्र ` ~ अहित च => =: योय > 2 1 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२५ 


ख = क्क ॥ क ॥ [कि , "क 111 


महान्तं पभुमात्मानं मतवा धीरो न शोचति! 
^कुट० 
प्राणो ह्यमनाः भरो ह्यक्षरात्परतः परः ।“ 
“मुराडक० 
“समशब्दमस्पशेमरूपमव्ययः 
तथाऽस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । ` 
अनाद्यनन्तं महतः पर भवं, 





[र क 


रूप से अवस्थित, मदान्‌. विश्च आत्मा का मनन 
कर के धीर पुरुप खोक नहीं करता हं 1” “(कट ०” 
८वद्‌ आत्मा प्राण से रदित, मन से रदित, 
शद्ध हे ओर सबके परे जो अविनायी मूल भकृति 
है उसके भी परे हं ।“ “मुण्डक 
८“छाब्ठ्‌-रदित, स्पदो-रहित, रूप-रदित अवि- 
कारी, रस-रदित, नित्य, गन्ध-रदित ओर जो 
आदि-अन्त-रदित, महतस्व के 'भी परे, अविचल 


१५ 
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„ १२६ चित्तसंबोधने- 


निचाय्य तं मृद्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥” 

“वहृदा० ११ 
अस्थलपमनरवदसखमदीधमलोहितमस्ने 
दमच्छायमतमोऽवाखनाकाशमसङ्गमरसमग 
न्धमचजष्कमओो्रमवागमनोऽतेजस्कमग्राण 


रपिर चायकः क रेरे क व 


हे उस आत्मा को वास्तव रूप से जान कर खल्यु 

के सुख से सुक्त हो जाता है |" 
६ शहदारण्य ©2 

“यह आतमा स्थुल नहीं है, अणु मी नदीं है, 

हस्व भी न्ींःदीधे भी नदी ,लालसे रदित दै, स्नेद- 

रहित ह, छाया-रदित ह, तम से रहित हे, वायु 

से रदित है, आकादा से रदित है, सङ्ग से रदित 

है, रस से रदित ह, गन्ध से रहित दै, नेत्र से 

रदित हे, श्रोत्र से रहित है, वाणी से रहित है, 

मन से रदित है, तेज से रहित है, भाण से रदित 





यिति कक -- 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२७ 


जि ति के 


ममुखममात्रमनन्तरमवाह्यम्‌ 
बृहदारण्यक० 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचच्चुः से श्रणोत्यकणेः ” “श्वेता” 
“नैनं चिन्दन्ति शख्ाणि नैन दहति पावकः। 
नचेनं दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
है, खख से रदित हे, इन्द्रियां से रहित हे ओर 
वह्‌ अन्तर-वाद्य दोनों से रदित हं ॥” 
(4 “बृहदारण्यक © ||, 
८'वह हस्त पाद से रष्िति हे च्न्तु वेगसे 
चलने वाला आर ग्रहण करने वाटलादहे, विना 
नेत्र का भी देखता हे, विना कणे का भी सुनता 
हे | ८“शवेता ०” 
“धइस आत्मा का छेदन चास्त्र नदीं करते ह, 
इसे अभि नहीं जलाती है ओर इसको जल भा 
नहीं गलाता है, दवा भी नहीं शोषण करतो हं । 
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चेक भ ति जत 5 क त 


न जायते म्रियते वा कदाचि. 
ज्लाय भूत्वा भविता बा न भयः । 
अजो नित्यः शाश्रतोऽयं पुराणो; 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥” इयादि 
-“श्रीमद्धगवटीता" 

आला सत्यसरूपोऽस्ि । त्रिषु काल- 
ष्वपि एक़रसतया वत्तमानोऽस्ति । त्रिषु का- 
यह्‌ आत्मा जन्म नदीं छेता दहे, नतो कभी 
२) हे 1 यद आत्मा एक थार हो कर फिर नहीं 
दगा यह्‌ नदा, अर्थात्‌ इसका अस्तित्व भूत काल 
ममी था, मविष्य काल सें भी रहेगा । यह जन्म- 
रदित है, सय काल मे रहने वाला ह, एक खूप 
मे, यह सब से धाचीन है, दारीर के मरने पर मी 
यह नीं मरता हे ।” हत्यादि “श्रीमद्धगवद्रीता 


शा सत्य स्वरूप हं 1 भूत-भविष्य-वर्तमान 
इन तीनां कालो मं मी एक रस से रहने वाला दै । 


क्य जितो पो पो प मी रं 
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| जान प्रकरणम्‌ । २२६ 
लेषु यो न वाध्यते स आसति विजानीहि 
शरीरेषु विनश्यतछष्यविनश्यच्‌ यो वतेते, स 
तेति विजानीहि । 

एवमात्मा चेतन्यरूपोस्ि । जाग्रतखन्न- ` 

सुषुिषु सवैदेकरसतया स्फरणरूपोऽसि । 
तथा यगकल्पा दिष्वप्यविच्छि्नवाधरूपण प्र 
काशमानोऽस्ि । यस्य भासा स्वमिदं सूय 
तीनों कालों मे जिसका याध ( स्वरूप-परिवतन ) .. 
नदीं होता ह बह आत्मा ह यह जानो । ारीर 
विनष्ट होने पर भी जो अविना रहता ह चह 
आत्मा ह यह जानो । 

इस प्रकार आत्मा चैतन्य रूप दे । जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुपुसि अवस्थाओं में सदा एक रस से 
सफूति ख्य है । वैसे युग, कल्प आदि मं भी 
अविच्छिन्न योध रूव से वह प्रकारा करने बाला 
हे जिसके प्रकाद्ा से खये, चन्द्र, नक्षत्र आदि यद्‌ 
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२३० चित्तसंगोधने- 


1१०५५१9 क कत्‌ 


चन्द्रनक्त्रादिक जगद्धाति, स आसति 
विदधि। 
एवमात्माऽनन्दस्वरूपोऽस्ि । यत मासा 
स्वेषां परमप्रमासयदमसि। यः सर्वेषां निर- 
 तिशयप्रमविषयः, अत एव निरतिशयानन्द- 
धनः स आति ग्रहाण । 
` सलं ज्ञानमनन्तं बहम" 
तेत्तिरीय०” 
सारा जगत्‌ प्रकारित होता हे वह्‌ आत्मा है यह्‌ 
तुम जानो । 

स भकार आत्मा आनन्द स्वरूप है क्योंकि 
समस्त भाणियों का परम त्रेमालम्बन आत्मा हे । 
जो सव के असीमः परेम का विषय है, इस व्यि 
असीम आनन्दमय वह आत्मा हं यह मानो । 

“सत्थ ओर अनन्त ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हे |” 

६ (तेत्तिरीय ९ 


हि 1 7 भ सो तो द सो दो तिः योः = पौ 
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श्लान प्रकरणम्‌ । २३९१ 

“सुदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌' 
` ल्ान्दोग्य 

“प्रज्ञानं बह्म “तेतरेय” 
“विज्ञानमानन्दं ह्म” “बृददारर्यक०” 
“एवं खानत्रयेऽ्येका संवित्तददिनान्तरे । ` 


कना यः 


८४ परिय ! खष्टि के पहले यद सारा विश्व 

एक, अद्वितीय सत्‌. रूप ही. था ।" “छान्दोग्य ०” 

ऽभप्रक्रष ज्ञान र्ट्प ब्रह्म है 72 °धतेतरेय ० 
बिरिष्ट ज्ञान ओर आनन्द रूप ब्रह्म हं ।" 

““बहदारण्यक @ ११ 

८'इस भकार तीनों स्थानों में भी अर्थात्‌ एक 

ठिन सें दने बाे जाग्रत्‌, स्वप्न, खषुसि इन तीनां 

अवस्थाओं मे संवित्‌ ( ज्ञान ) एक ही है, जिस 

प्रकार पक दिन से अवस्थाओं के भेद होने पर 

आ ज्ञान का अभेद रहता ह, उसी भकार अन्य 

दिनों में भी ज्ञान का अभेद हं । अनेक भकार के 
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४ भ । 
मापाब्द्युगकल्येपु गतागम्येष्वनेकधा ॥ 
` नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयं प्रभा । 
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः! 
मा न मूव हि भूयासामिति प्रेमासमनीद्यते ॥" 
ग "पञ्चदशी" 
शत ओर भविष्य जो मास, वयं, युग, कल्प हं | 
1 में ल का अभेद्‌ है अर्थात्‌ ज्ञान एक ` 
जिस हेतु संवित्‌ ८ ज्ञान ) एक है इस लिय 
उसकी उत्पत्ति नहीं होती हे ओर उसका विनादा 
मी नहीं दोता द । यदे ज्ञानरूप संवित स्वयं 
स हे अर्थात्‌ किसी अन्य के द्वारा ्ञय नहीं हं 
कन्तु स्वप्रक्नाशा सूप से भासमान हे अतः समस्त 


यद्‌ ७ 
था का धकादाक ह | 


यद्‌ सवित्‌ स ) आत्मा हे ओर असीम 
खस स्वूय ध अत्मा असीम स्नेद का 
वषय हे । मेरे अस्तित्व का अभाव कभीनदो 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । > 
 इलयादयः श्रतिस्मृतयः शतयो बह्मालनः 
स्ेदानन्दरूपतां सङ्गिरन्ते । 
नन्वासनः सखे वित्वऽपि तस्यानन्द्‌- 
रूपता कथम्‌ ? विषयाः खल सक्चन्दनव- 
नितादयः सुखप्रदाः खखरूपाश्रति लोके 
सिद्धमिति चेच्छए 1 रे मूढ 1 महामूढा एव 


क 1 रि 


च ॥ 





[त अनायन का ॐ त 


किन्तु मेरा अस्तित्व दी सदा कायम रहे इस 
प्रकार का तरेम तो आत्मा के विषय में सावेजनीन 
अलुभव-सिद्ध र |? ७ °पश्चदरी'" 
इत्यादि सैकड़ों श्ुति-स्टतियां त्रह्मरूप आत्मा 
की सचिदानन्दरूपता का कथन करती हं । यदि 
कहो कि आत्मा के सत्‌ स्वरूप ओर चैतन्य (ज्ञान) 
स्वरूप होने पर `भी आनन्द स्वरूप कंसे हो सकता 
हे ? क्योकि खक्‌ ( माला ); चन्दन, स्त्री आदि 
जो विषय हे वे सुखप्रद ओर आनन्द स्प हँ यह 
जगत सें प्रसिद्ध है, तो सनो । अरे मृद्‌ ! मदा- 
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२३४ चित्तसंवोधने - 


अर्ति नि स श ज त जवि किमो क 0 क रि 


विषयाः सुखूपा इति गृह्णन्ति । विवेकिन- 
स्त्वात्मानमेव सुखरूप मन्यन्ते । कथम्‌ ! 
आत्मा तु सर्वेषां प्राणिनां निरतिशयप्रेम- 
विषय इति निविवादम्‌ । अन्येषु कलत्रपुत्रा- 
दिषु विषयेषु विषयिणां यसम तदासशेषतया 
` भति । अन्येषु हि यसम तदात्मार्थमस्ि 1 
आत्मने तु यतेम ॒तदन्यार्थं न भवति। 
मूर लोग ही, विषय सुखरूप ह यह मानते ह । 
विवेकी पुरुष तो आत्माको ही सुखरूप मानते हं; 
क्योंकि आत्मा तो सारे प्राणियों के असीम बेम 
का विषय हे यह निर्विवाद्‌ सिद्ध हे । स्त्री, युत 
आदि अन्य विषयों मे जो विषयी पुरुषों का 
भरम उत्पन्न होता ह वह्‌ आत्माके अङ खूपसेही 
दाता हं । क्थांक्गि दूसरों में जो भेम उत्पन्न होता 
ह बहे आत्माकेय्यि दी होता ओर जो आत्मा 
भं भेम होत! है बह दूसरों के ल्ि नहीं होता है 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । त 
तस्मादात्मा निरुपाधिक्मेमाश्रय इति सवं 
प्रयक्षतया सिद्धयति । आत्मसम्बन्धितयेव 
स्वरूपतोऽग्रियमप्यनात्मभूतं विषयजातं प्रियाः 
यते लोकस्य 
तदुक्ग बातिककरेः- 

“स्वतोऽविलोऽप्रियोऽनात्म्‌, | 

प्रयङ्पोदेकदेत॒तः । 

प्रयगाहादकारिवा- 
इस लिये उपाधि-शुल्य मम का आश्रय आत्मा हे द उसि य्न का आश्रय आत्मा हे 
यद्‌ सय के भरव्यक्षरूप से सिद्ध ह । स्वरूप से 
अमिय, अनात्म स्वरूप जो विषय-पुज्ञ ह॑ वह 
आत्मा के संयन्धी होने से दी रोगों को प्रिय-सा 
माम पड़ता हे । वैसा वातिककार ने कहा दै- 

(समस्त अनात्म पदाथ स्वतः अग्रिय हे किन्तु 

प्रत्यक्‌ आत्मा के साथ अध्यास ( संबन्ध-कल्पना ) 
होने के हेतु आत्मा के लिये आनन्द्‌-जनक होने 


;0-0. (11111९51 ©118\/811 \/218185। (0601100. [14111260 0 €810401 


२३६ 


कोक र तति क रक चः ` 5 क्षि की 


चित्तसंबोधने-- 
दप्रियोऽपि भ्रियो मतः ॥“ इति 
अतो निरतिशयरमाखदतादा्मा निर 
तिशययुखसरूप इति निविवादोऽयं रादा- 
न्तः । विषयेषु विषायिभियरयुखपनुभरयते तद्‌- 
प्यासस्वरूपभरूत सुखमिति जानीहि, अनासः 
भूतानां स्वतो दष्टनष्टपरनष्टस्वभावानां दुःख 
रूपाणां तेषां सुखख्वरूपत्वासिद्धः । विषय- 
भोगतः शान्तदशामाटीकमानायां चित्तवृत्त ` 
से अप्रिय मी प्रिय माना गया ह 1» इति | 
इस लिये असीम प्रेमारपद होने के हेतु आत्मा 
असीम सुखरूप दे यह सिद्धान्त ह । विषयों मं 
विषयी पुरुषों को खख का जो अनुभव होता ह 
वह सुख भी आत्मा का स्वरूप ही हे यद्‌ जानो 1 ` 
अनात्म पदां, जो खतः दृष्ट, नष्ट, धनष्ट स्वभाव 
बाले हं वे दुःखरूप हं उनकी सुखखूपता असिद्ध 
हे । विषय भोग करने से जब प्रान्त अवस्थामय 
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^ क कित 9 
भिति किति स रक ^ । सनक 


स्वरूपसुखमेव नुनं स्फुरति, यद्विषयघुखमिति 
व्यवहियतेऽगििकिभिः । यथा शष्काणि नी 
रसान्यसखीनि दन्तेविचूणंयस्‌ सारमेयो दन्त 
च्िदरनिस्यत स्वकीयं रक्गमास्वा्यास्थिसम्बन्धि 
तदित्यभिमन्यत, तथा विषयमोगद्वारा स्वसख- 
पतं सुखमेवाचमरय विषयसम्बान्ध ताद 
चित्त की छरति होती है तब उस चित्त-टृत्ति मे 
केषल आत्मा का स्वरूप सुख ही निरिचत रूप से 
आसित द्योता है, अज्ञानी लोग “विषय-खख कह 
कर जिसश्षा व्यवहार करते ह । जंसे शुष्क ओर 
नीरस दद्धियों को दांतों से चूण करता हआ त्ता 
ठढन्त के चिद्र से निःखत अपने खन ‹ चोणित ) 
का स्वाद्‌ पाकर दड्धियों का खून हं ेसा उसे मान 
ठता ह वैसे अपना ही जो स्वरूप सुख हे उसका 
ही विपय-भोग के द्वारा अलुभव कर के यह सुख 
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२३८ वित्तसंबोधने- 


लद ! विपरीतं गृह्णन्ति मूढाः । तथा चा 
सातिरक्तष्वापातरम णीयेषु विषयेषु गन्धव 
नगरीतुल्यषु हन्त ! दन्त ! ते सुखमिच्खन्ति, 
तत्रातेमात्नमनुरङ्ञा भवन्ति च। ततश्च महति 
दुःखगतं मोदादरजा इव पतन्ति च। तिवे- 
किनस्तु स्वसरूपभरूतमेव सुखं, नान्यत्र विष 
उसे सममत हँ यह आश्चयं है । ओर उसी तरह 
आत्मा से भिन्न केवल देखने मे रमणीय गन्धव 
` नगर के समान अर्थात्‌ अलीक विषयों मे वे सुख 
को अभिलाषा करते ह यद्‌ यदे खेद की वात द । 
उसमं अत्यन्त अनुरक्त हो जाति हं ओर तव 
विशाल दुःखके ग्रं मे मोह ते हाथियों की 
तरह गिर जाते ह 1 विवेकी पुय को तो अपने 
स्वरूप का ही खुख रहता है, अन्य विषयो मे कछ मी 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २३६. 


चि क जः चि क कोरी" ऋति" ति कि क = चः = "नके केकि चक्क ४, 


येष [काञ्चद्‌9प बखमास्त, त सतत सवथा 
दुम्खरूपा एवेति सम्यग्‌ ज्ञाता तेषु काकि 
एवद्‌ दद्र वृरागम्यमास्थाय्मरमा बालम 
निष्ठश्च भवन्ति। अस्मिन्न बृहदारर्यकरस्थां 
परतिद्धामिमामाख्यायिकां न्यायोप्रहितामाद- 
रण श्रृ । 
पुरा किल भिथिलाधिपस्य भ्रीजनकख 

राजर्षयरर्याज्ञवल्क्यो नाम त्ि्यातप अार्दिषु 
खख नदीं ह । वे विषय सदा सय तरह सं कुःख- 
खूपही है यह्‌ सम्यक्‌ जान कर काक-व्ा 
की तरह उनसे खुद्द बैराम्य कर के लोग 
आत्माराम आत्म-नि्ट होते दं । इस विषय मं 
बृहदारण्यक की नीति से युक्त इस प्रसिद्ध कथा 
को आदरभाव से सुनो । 

पर्वं काल सें भिभिला के राजा राजपि री 
जनक के गुस याज्ञवल्क्य नामके विया, तप 
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२४० वित्तसंयोधने- 


को 2) शतः आ को केक त त कक किक किति जकन 


गुणेष्वद्वितीयो बह्यषिरासीत्‌। तस्य मेत्रयी 
कात्यायनी चेति दवे भाय आस्ताम्‌ । एकदा 
याज्ञवल्क्यः शिष्टं विशिष्टविद्यावतीं प्रष्ठा 
ज्येष्ठभार्या मेत्रेयीमामन्त्ेदमत्रवीत्‌। “यदहं 
गाहेस्थ्यं त्यक्तवा प्रतरज्यां चिकीषरस्मि। तदथ 
त॒वानुज्ञा प्राथये । कात्यायन्या सह्‌ तव सप 
तीतया यो धनादिना सम्बन्धोऽस्ति, तस 
आदि रणो रं अद्वितीय ब्र्र्धि च । उन्हे यैत्ेयी 
ओर कात्यायनी दोःलियां थो । एक समय यान्ञ- 
वर्क्य ने दिष्ट, तथा महा विदुषी, भिय ओर 
ज्येष्ठ मैत्रेयी नाम की स्री को संबोधन कर के यह 
कटा कि “म गादस्य आश्रम त्याग करके 
सन्यास करने की इच्छा करता ह, उसके लिय 
तुम्हारी संमति चाहता हं । कात्यायनी के साथ 
तुम्हारे सपल्नीभाव ( सौतभाव ) से जो धन 
आदि का संबन्ध है उसका विच्छेद करना चाहता 
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ञान प्रकरणम्‌ । ० 
विच्छेदं कवुमिच्बामीति ।” एवमुक्ता मेत्रेयी 
याज्ञवस्कयं स्वपतिमनरवीत्‌ । “भो भगवच्‌ ! 
यदीयं सर्वा पृथी धनेन पणौ मम स्यात्‌ 
तदा किं तेनाहं युक्गा भवेयमिति । तच्छत्वा 
सुपसन्नः स्वपिियां पत्युवाच यज्ञवस्क्यः । 

मत्रेयि ! वित्तेन त्मृतत्वस्याशा नास्त, 
उपकरणवतां यादृशं जीवित स्यात्‌, तादृश ` 


रं ° रेसा कहने पर मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञ 

वत्क्य चे कदा--“ध्हे भगवन्‌ 1! याद्‌ यहं धन।से 
परिपूर्ण सारी प्रथ्वी मेरी दो जाय तोक्यामं धन 
आदिते शुक्त हो जाऊंगी अर्थात्‌ घन आदिकी अभि 
लाषां मेरी नष्ट हो जायगी ? यद्‌ सुन कर अयन्त 
प्रसन्न हो कर याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रिया से कहा- 
हे मैननैयि! धन सेतो अग्तत्व ( मोक्ष) की 
आशया नदीं ह । साधन-सम्यन्न संसारी पुरुषों का 
जैसा जीवन होता ह बसा दी जीवन तुम्हारा नी 


१६ 
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२४२ . चित्तसंवोधने- 


बो कनि# ऋ ऋति 


जिन क 


तवाऽपि स्यादिति। एतन्युनिवचनमाकणयं 
मत्रेयी पुनरपयुक्तवती । “भो भगवच्‌ । 
यद्धवन्तोऽमृततसाधनं जानन्ति, तदेव मे 
बहि। मोगेश्वय॑साधनं संसारदेतमन्यद्ित्तमहं 
न काडङ्त्त" इति । इदं मेतरे्या धीर प्रगसभञ्च 
वचनं वातंककारोरेर्थं स्पष्टीक्रियते । 


अनुरक्ता प्रियां साध्वीं बद्ध्वा वित्तन मां कथम्‌ । 


्रकन्यणीरणरणण ऋ च ऋ = ककः क क 


दोगा । षिकः इस वचन को सुन कर मैत्रेयी ने 
क्र कहा-हे भगवन्‌ ! आप जिस को सोश्च 
साधन जानते हं वही सुन्ञे कें! भोग ओर 
देरवयं रूप साधन संसार का हेतु है बह अन्य 
वित्त है उसे भ॑ नहीं चाहती हः भ्रेयी का 
सार-गर्मित मदत््व-पूणे इस वचनका स्पष्टीकरण 
वात्तिङ्कार ने इस धकार किया हे : - 
“अनुराग-युक्त सुभः पतिव्रता प्रिया को वित्त 
( धन ) से वांध कर ओर अभिलःधा का उच्छेद 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ` २४३ 


+) 








कि के भे ककत ` क क 


कामोच्चित्तिमकृत्वा च सन्यसन्ति भवद्विधाः ॥ 
वित्ता्दसतत्वं स्यात्तततितिक्ता न युज्यत । 
वित्ततन्नामृततवं स्याद्द तेन ममापि किम्‌ ॥ 
स्वभावादेव साधूनां प्रवृत्तिरपकारिणी । 
अपकारिसयपि जढे किम भक्तजनं प्रति। ` इति 
नह करके आपके समान व्यक्ति कसे संन्यास करके आपके समान व्यक्ति कैसे सन्यास 
ते इं ॥” 

यदि वित्त से अशृतत्व ८ मोक्ष ) पाप्त 
होता तो मोक्ष के लिये तितिक्षा (शीत-उष्णादिः 
सहन ) करने की जरूरत नहीं पड़ती ओर यदि ` 
वित्त से अश्रतत्व नहीं मिलता है तो किये उस 
वित्त से मेरादहीक्यालामदहं? 

साधुओं फी उपकार करने की इत्ति जय हानि 
करने वाठ व्यक्ति के भ्रति भी स्वभाविक है, तय 
अपने भक्त जनके लिये कहना ही क्या ह ।“ इति 
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कको + ककि ५ छ त = ॐ 5 प २ कत जितो 


मत्रेयीवचनमिदमुपश्चलातिप्रमोदमवाप 
याङ्नवल्क्यः, मन्दस्ितविकसितश्चामूत्तस्य 
युखम्‌ । अहो ! ट्टनुश्रामिकविषयेषु देवाना- 
मप्दुलम मामन्या वैराग्यम्‌ । तीत्रामालसः- 
तसजिङ्ञाषां दष्ट स तुष्टीभूय तस्ये तखयुप- 
देष्टुमारभते स्म । 


न वाअरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भव- 
11 


मेचेपी के इस वचन को सुन कर याज्ञवल्क्य 
न अत्यन्त भ्रसन्नताको प्रास किया । ईषत्‌ दास्य 
. से उनका खख खिर उठा 1 आ्चर्यकी यात हे कि 
खोक्षिक तथा पारलोलिक विषयों से देव-दुरुम 
वराग्य इस बुद्धिमती स्त्री को प्रास है । आत्म- 
तत्त्व को तीत्र जिज्ञासा को देख कर उसने असन्न 
हो कर उसे त्रह्मज्ञानका उपदेशा देना आरम्भ . 
किया । र 


८८ मेघ्रेयि ! पति की कामना-पर्तिं के व्यि 
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ज्ञान प्रकरणम्‌। २४५ 


विः तकि + + क प चोय च्य 
कि ॐ कि नकष 


लयात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । 


न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भव 
लयालमनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 


न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भव 
न्यातमनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे सध्रस कामाय सर्व प्रिये भव 


पति पिय नदीं होता है, अपनी कामना-पूतिं कै 
लिये पति प्रिय दोता हं ।" 

धह मैश्रेयि ! खी की कामना-प्ूति के व्यि. 
खी पिय नदीं दती है, अपनी कामना पूतिं के 
ल्यि खरी भिय दोती हे)" 

धह चैच्रेयि ! पु्ोंकी कामना-पूतिं के चयि 
युर भिय नहीं होते हँ, अपनी कामना-परति के 
दिये पुत्र धिय होते हं ।” 

हे मैत्रेयि ! सकी काभना-प्ूतिं के लिये सव 
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त्यात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति ॥” 
एवं परतिजांया पुत्रा वित्तमित्यादयः 
सर्वेऽपि विषया आत्मार्थं प्रियाः, आत्मा त॒ 
निरुपाधिकः प्रियः । तस्मात्‌ 
आसा वा अरे द््टमयो श्रोतव्यो मन्त- 
व्यो निदिध्यासितव्यः । 
इत्युपदिश्य मुनिरुपरराम । 
भिय नदीं है अपनी कामना-पूर्तिं के लिय समिय 
माम पड़ते दं ।“ 
_ ईस भकार पति, स्त्री घन आदि समस्त 
प्वपय आत्माके लिये प्रिय होते ह ओर आत्मा 
2. तो किसी पक्ारकी उपाधि ८ सहारा ) के यिना 
ही परिय है । इस णियि “आत्मा का ज्ञानं 
करना चाहिये, श्रवण करना चादिये, मनन करना 
चाहिये, निदिध्यासन ८ सदा भावना ) करना 
चाहिये ।‡ यद उपदा देकर ऋषि शान्त हो गये । 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २४७. 


प 


एवमनतिशयपरेमास्पदत्वादनतिशया- 
नन्दखरूप आत्मेति शतशः शतिस्म्रातिन्या- 
यवादाः प्रवृत्ताः। तथा च स्िदानन्दरूपः 
लमातसनः स्वरूपलक्षणमिति विदि । प्रति- 
क्षणपरिणापिन्यासिर्‌ शरीरेऽपरिणामितया 
कूटस्थस्येण यो वतत, स आतमा । जन्मनः 
प्रार्‌ ततः पश्चात्‌ बास्ये कोमारे योवने बा 
इस भकार ` असीन पेमके अबलस्य दोनेके 
यः आत्मा असीम आनन्द स्वरूप दै 
इसके भमाण मे संकट ्रुति-स्छति नीतिके चचन 
उपटन्ध द । इस तरद्‌ आत्मा का जो सचिदा- 
नन्द खूप ह वह स्वरूप लक्षण हे गह जानो। . 
` प्रति श्चण इस परिवर्तनी ररीरमं जो परि- 
वर्तन-शु्य कूटस्लपसे ( अचिक्रूल रूपसे ) विय 
मान रता दे बह आत्मा ₹ । जन्मकेः प्रच आर 
पश्चात्‌ बाल्य, कौ नार, यावन आर व्द्धावस्थामें 
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२४८ चित्तसंबोधने- 


डक्ये च मरणाद्द्ष्वच्च शरीरस्य, शरीरवदव- 


सथान्तरमप्रापयेवेकरसो योऽरतिषत स आ 
ता । ताद कथं न दश्यते आत्मा शरीरवत्‌ 
सर्वैरिति बेदलयल्पमिदमुच्यते। आकाशादपि 
सच्मतरत्वान्निगंणएत्रादतीन्द्रियलान्न कस्या 
पीन्द्ियसख गोचरो भवदयासा । 

यदुक्तम्‌ 


ना क "कक 





नी 


शारीरो म्णुके चाद्‌ भी दारीर की तरह दृसरी 
अचख्य का पराप्त नहीं करकेदही जो एकरस 
हा कर अवासयत रहता है बह आत्मा रहै । एेसा 
दान पर दारीरकीो तरद्‌ अत्मा सवसेटरष््क्या 
नहीं होता दै यह्‌ प्रश्र साधारण ह क्योकि 
आकाश से भी सक्ष होने निरयण होने ओर 
अतीन्द्रिय पदाथ होने के कारण आत्मा किसी 


इन्द्रियका विषय नहीं होता हे। वसा कडा 
गया है- 





। 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २४६ 


1 
ककत कक = = 


“यद्वाचानभ्युदितं येन बागभ्यु्यते । 
यन्मनसा न मनुत येनाहूमनो मतम्‌ । 
यचच्तषा न पश्यति येन चक्षि पश्यति । 
यच्छोत्रेए न श्रुणोति येन भोत्रमिद श्चुतम्‌ । 


भो बाणी के द्वारा कथित नहीं होता है, 
जिसके द्वारा बाणी अपने त्यापार करने में समथ 
होती हे । 

मन-बुद्धिः रूप अन्तःकरण के दारा कई भीं 
पुरुष जिसक्रो नहीं जानता है, जिसके द्वारा मन- 
बुद्धि रूप अन्तःकरण अपने कायं करने म॒ समध 
होता हं । 

प्रोच्न-इन्द्िय के द्वारा कोई भी पुरुप 
जिसको नदीं सुनता दै, जिसके द्वारा ओ्रोच् 
इन्दिय अपने कायं करने मे क्षम (समभ) होता दे । 

प्राण-अपान आदि पञ्च प्राणों के द्वारा जो 
जीवित नहीं रता ह । पञ्च ध्राण जिसके द्वारा 
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२५८० चित्तसंबोधने- 


यत्याणेन न फणिति येन पाणः पूणीयते ॥ 
इति “केन ०” 
एवमक्तरन्तःकरणेन चात्मनोऽगृह्यमा- 
एलेऽपि न स नास्तीति अस्यवसः। : 
कथम्‌ ! | 
“बेन सूपेरसं गन्धं शब्दान्स्पशाअ मेथुनायर्‌। | 
छारीर धारण रूप अपने व्यापार करने मे समथ | 
होते दं वही ब्रह्म हे ।" इति “केन ०" 
इस प्रकार समस्त इन्द्रियां ओर अन्तःकरण 
से ज्ञेय नहीं होने पर भी वह्‌ नहीं है यह नीं 
कहा जा सकता ह । वह विद्यमान ही ह । क्यांकि- 
| “समस्त खोक जिस ज्ञानस्वरूप आत्माके द्वारा 
रूप, रस, गन्ध, ्राच्ड्‌, स्प ओर मैथुन अर्थात्‌ 
परस्पर संयोग से उत्पन्न सुश्रादुमव को अच्छी- 
तरद्‌ माटृम करता है । इस आत्मस्वरूपायस्थित 
मोक्षम क्या ज्ञातव्य अवदि रह जाता है, कड 
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एतेभैव विजानाति किमत्र परोशेष्यत एतदेतत्‌ 
कटोपनि 
इति श्रलयक्ररीत्या योऽस्मन्देहे उद्धि 

गुहायामवसितः स्‌ बाह्यान्‌ शब्दस्पशरूप- 
रसगन्धादिबृत्तिभेदांतथाऽन्तरास्‌ कामक्रोध 
लोभभयादिवृत्तिभेदास्‌ तदभावञ्च प्काशयति 
भी नहीं अर्थात्‌ वह सवज्ञ दो जाता है, नचिकेता 
के द्वारा जिज्ञासित वही विष्णुका यद्‌ परम 
पद्‌ ह । “कठोपनिषत्‌ 

इस शुतिके द्वारा कथित रीति से जो इस 
दे मे उदि रूप हा में अवस्थित दो कर वाद्य 
जो चाब्ड, सपद ख्य, रस, गन्ध आदि चित्त-टृत्ति 
के धभेद हं तथा आन्तर जो कामःक्रोधःलोभःनय 
आदिः चित्त-वृत्ति के प्रभेद हँ उन सबको तथा 
उनके अभावको जो भरकादित करता दं वद्‌ 


;-0. ॥\॥(1111<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0\/ 6081001 





२५२ चित्तसंवोधने- 


स आसा । सोऽस्येव । आत्मा दश्यरूपेण 
न पूकाशत । तथाऽप्रकाशमानोऽपि दग्रपेण . 
स सदा स्वयं पकाशत एव । यथा नेचश्रो्रा- 
दनि खस्रविषयास्‌ पशयन्ति परं तस्ता 
नि न पकाश्यन्ते, एवमासा टथपः सवेमपि 
दश्यजातं प्रकाशयन्नपि न तेन स दश्यत 
आत्मा हं, वह तो विद्यमानदही है 1 आत्मा 
श्य रूप से प्रकारामान नहीं होता ह । दृश्य 
रूपसे धक्ारामान नहीं होने पर भी टक्‌ ८ ज्ञान ) 
ख्पसे सदा स्वय प्रकारामान रहता ही है। जैसे नेत्र; 
शओत्र आदि इन्दियां अपने-अपने विषयोको भ्रका- 
दित करती हँ किन्तु विपर्यासे इन्दियां भरकारित 
नहीं होती हं । पेसे ही दक्रूप ८ ज्ञान खूप ) 
आत्मा समस्त दृश्य वस्तुओं का धकरादाक होता 
हआ मी उन इर्य वस्तुओं से भरकादिात नदीं 
होता है । तो भी उसके अस्तित्व के अभाव की 








4 


॥ 
| 
॥ 


† 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । न 

तथापि तस्यासत्ता न शङ्कितं योग्या । 
किञ्च तृष्णीमवस्थायां सुषु समाधौ 
च वितिप्तवृत्तरभावात्‌ स्वखरूपषुखरूपतया 
य आभाति स भाता । सोऽस्स्येव । अदी ! 
यथा सुव्णनिभेरुपरि गच्बन्तोऽपि जनास्तं 
तिर्थिं न जानन्ति, तथाऽहरहः सुपु सुख- - 
रपमासानमुभवन्तोऽपि मृदास्तं न जान- 
आदांका नदीं की जा सकती हं । 
फिर भी शान्त सुपु (निद्रा) ओर समाधि 

अवस्था में चित्त की विक्षि ८ परिवतन शीर ) 
वत्ति के अभाव रहने से अपने स्वरूप के सुख 
खूप से जो भासित होता है वह आत्मा हं। 
अश्चर्यं की चात ह कि जसे सुवणं ( सोने ) की 
खानक ऊपर से चरते हए भी मनुष्य उस खान 
को नहीं जानते हं वैसे प्रति दिन सुपुसि (निद्रा) 
अवस्थामे सुखरूप आत्माका अनुभव करते हए 
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२५४ चित्तसंवोधने- 


ज कि 
ऋक [+ मी क ऋक 5 + का 


न्तीति । प्रतिदिनं सवेजनसाधारणएतयाऽत्मा 
नुभवेऽप्यातमाऽननुभवः पूलपादि सावक्रोश ` 
बान्दोग्यश्चत्या । 
आतमन एवमसङ्गसबिदानन्दरूपतवे5पि 
मूदास्तन्न जानन्ति । अन्ननेनासङ्ग आनः 
न्दघनं चत्यशणद्धबुद्धमुक्रखभाव स्वालार्नं 
, भी अज्ञानी रोग उसे नदी जानते हं। प्रतिदिन 
साधारण रूप से आत्मा के सावजनीन अलुभव 
रहने पर भी वास्तव रूप में आत्मा का वह अनु 
भव नहीं हे इसका प्रतिपादन (कथन › आन्दोग्य 
|) श्रुति ने अच्छी तर क्रिया ह । | 
इस प्रकार आत्मा के असङ्ग ओर सच्चिदा- 
नन्द्‌ स्वरूप होने पर भी अज्ञानी लोग उसे नहीं 
जानते हं । असंग, अनन्दमय, निप, शद्धः 
बुद्ध; ८ चैतन्य ) ख॒क्त स्वभाव वाछे अपने 
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दैदेन्दियमन आदीनि तद्धेमार्‌ स्थूलतङ्शः 
सबभिरतलान्धसकपूखभोक्तलघखितवटुःसि- 
लादींश्राष्यस्यन्ति । तथा चाहं स्थूलः इशो- 
बाधररोऽन्धः कत्त भोक्ता सखी दुःखीति 
हन्त ! हन्ताभिमन्यन्त च । अज्ञानमेव तन्न 
कारणं नान्यत्‌ किञ्चिदिति विद्धि । अक्ञान 
आत्मानं अज्ञान से दे, इन्द्रिय, मन आदि ओरं 
उनके धर्म--स्थूलता, कृराता, बधिरता, अन्धता, 
करतत्व, भोक्तृत्व, सुखः दुःख आदिका अध्यास 
८ कल्पना ) करते ह । वैखा करके मै स्थलं 
( मोदा ) ह, भै करा (पतला) ह» भँ यधिर 
ह, यै अन्ध ह, मेँ कर्ताहं, यै भोक्ताहं, म॑ 
सुलीह,मै दुःली ह, इस भकार्‌ की भी 
कल्पना करने लगते ई यह बड़े आर्यं को चात 
हे । उसका हेतु अज्ञान ही है, दूसरा कछ नहीं दं 
यद्‌ जानो । अज्ञान का क्या स्वरूप हं यह सुनो । 


ञान प्रकरणम्‌ । २५६ 
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नि स्वरूपमिति चेच्छए । भावरूपमानिवा- 
व्यमज्ञानमिति जानीहि। अज्ञानमेव माया 
अविय्याऽग्यक्त पङकतिरित्यादिशब्दैवंहुमिन्य- | 
पदिश्यत । 
तदङ्गम्‌ : | 
“सव्यक्तनाम्नो परमेशशक्गि 
रनाद्यविया त्रियुणासिका परा । 
कायानुमेया सुधियेव माया, 
भावरूप अनिवेचनीय सत्‌-असत्‌ से ` विलक्षण 
अज्ञान हं यह्‌ जानो । अज्ञान दी माया, अविद्या; 
अव्यक्त, धकरति इत्यादि अनेक संज्ञाओं के द्वारा 
कहा जाता हे । चंसा कटा गया ह~ , | 
अव्यक्त नामकी परमात्माकी चाक्ति दहै, ब्द 
सतत्व-रज-तम रूप त्रिगुणात्मक अनादिः अविद्या 
है, मूर भकृति है, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसके काय 
से ही उसका अनुमान कर सकते ई, वही 
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२५६ चित्तसंबोधने- | 
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यया जगत्सवैमिद प्रसूयत ॥ 
सन्नाप्यपन्नाप्युमयासिका नो, 
` भिाप्यमिन्नाप्युमयासिका नो । 
साङ्गप्यनङ्गाह्यभयामेका नो 
महादुयुताऽनिवैषनीयरूपा ॥” इति ` 
“भविविकचूडामणिः' 


व 
माया है, जिससे यद समस्त विश्व उत्पन्न दता 


चह सत्‌ नहीं है; असत भी नदीं है ओर 
डभयाटमक ( सत्‌-असत्‌ खूप ) भी नदीं हे । बद 
भिन्न नहीं हे, अभिन्न भी नदीं हे ओर उभया- 
त्मक्र (भिन्न-अभिन्न रूप) मी नहीं हे, बह अब्ग- 
सदित नदीं हे, अङ्-रहित मी नदा हे ओर उभ- 
यात्मक (साङ्ग-भनङ्ग) भी नदीं दं । पेसा अनि- 
वचनीय (जो कदने में नहीं आवे) अल्यन्त विचित्र 
हे ॥' इति “भविवेकचुड़ामणि" 
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२५८ चित्तसंबोधने- 


0 0 क 1 मीं न 


अस्या अविद्यायाः कायभूत आत्माऽ 
नाठनोविरुदस्वभावयोरपीतरेतराभ्यास एवा- 
नादेकालप्रवृत्तेः सवसंसारानथंसयय देवः । 
अभर महान्तं भाखन्तभिव धूलीपटलज्राका- 
शमिवाथ शेवालच्चजलम्वियमविद्याऽस्ानमा- 


इस अविद्या के द्वारा परस्पर विभिन्न स्व भाव 
वाढ आत्मा ओर अनात्मा ८ चैतन्य-जड़ ) का 
परस्पर अध्यास हो जाता है अर्थात्‌ दोनों आपस 
म एक दूसरे मं अभिन्न रूपसे अध्यस्त [कल्पित] 
हो जाते हं, वही अध्यास अनादि कालं से 
विद्यमान समस्त संसार स्वरूप अनथ का 
देतु हे । जंसे मेघ महान्‌ सर्म के तथा भूलपुभ्ज 
आका के आर दौवाल (जल में रहने वाला 
तृण विदोष ) जल के आश्रय रह्‌ कर जीवित 
होता हं ओर अपने-अपने आश्रय को ही विषय 
करता हे अर्थात्‌ उसे ही अच्छादित करता ह? 
वसे दी यह अविद्या भी आत्मा के आभित रह 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २५९६ 


किनि जी की जिः ऊ क 0.0७ शजो आपको 7 किमी 


भिय जीवति, तमेव विषयी करोति च। अत- 
एवोक्त भ्रीसवेज्ञयुनिभिः- 
ˆ आभ्रयतविषयत्वभागिनी, 
निविंभागवितिरेव केवला । 
पूवसिद्धतमसो हि पश्चिमो 


नि य ता 1 


कर ही अपना अस्तित्व कायम रखती है जर 
उसी आत्मा का आवरण करती हे । अत एव श्री 
सवेज्ञ खनि ने कदा है- । 
“जीव-ईश्वर-वि माग रदित चेतन अथात्‌ शुद्ध 
ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय ओर विषय भी दहे | 
(जैसे णद के आधित अन्धकार ग्रह को ही आच्छा- 
दित करता है, जीव न तो अज्ञान का आश्रय द 
ओरन विषय दहै, क्योंकि जीवका निर्माण 
अज्ञान से होता दै आर अज्ञान स्वतन्त्र नहीं रद्‌ 
सकता ह, निराश्रय अज्ञान नदीं रहता हं अतः 
प्रथम किंसी के आभित अज्ञान दो, तय अज्ञान से 
जीवभाव सिद्ध हो ) पव सिद्ध अज्ञान का आश्रय 
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२६० चित्तसंबोधने- 


ज्य ककि कं त ककत क ची 


२. के भते = ने @ 9.0 


नाश्रयो भवति नाऽपि गोचरः 1" इति 
संक्तेपशारीरकम्‌” 

तथा च स्वकीययाऽरणशक्तयाऽसा- 
नमाबर्येतरया विक्तेपशक्तया भूतभोतिकाल- 
कामदं जगत्सुजाति सा रज्ञ्वामिव थुजगय्‌ । 


एवमवि्याया असङ्ग णड आत्मनि कायकरः 


णासमकंस्य जगतः सजनमथवा-ऽविद्ययया तत्र 


1 
या विषय उससे पश्चात्‌ उत्पन्न जीव नदीं दो 


सकता हे |” ८“संक्षेपद्ारीरक” 


उस भकार से बह अविया ८ अज्ञान ) अपनी 
आवरण शक्ति से आत्मा को आच्छादित कर के 
अपनी विक्षेप नाम की दृसरी चक्ति से भूत-मी- 
तिकमय इस विश्व का निर्माण करती हे, जसे 
वह्‌ रज्जु में सपे का निर्माण करती है । इस 
प्रकार संग-रहित, शद्ध आत्मा मे कार्य-कारण संघ 
रूप विर्व की उत्पत्ति अवि्ा से है अथवा उस 


५ [वाका 00 


लान प्रकरणम्‌ । २९१ 


, तस्याध्यासः स्वेग्यवहारस्याहं ममेखयदेमूंल 
मिति जानीहि । 
तदुक्रमध्यासभाष्ये- 
“युष्पदस्मललययगोचरयो विंषयिषयि- 
` शोसमःप्रकाशवद्विरुद्स्वभावयोरितरेतरभा- 


शद्ध आत्मा मे उस विश्व का अध्यास (कल्पना) 
अविद्या से है, वह अध्यास श्मः भिरा' आदि 
समस्त व्यवहारां का मूल है यह जानो । वसा 
अध्यास भाष्य में कदा गया है- 

विषय तथा विषयी ( बाद्य तथा आन्तर 
पदार्थं ) अर्थात्‌ विषय (चाद्य विरव) तथा विषयी 
८ आन्तर आत्मा) ये ढोनों पदाथं (तुम ओर हम 
इन दो चब्दोके द्वारा परिज्ञात होते हे । (८तुम'चाब्द्‌ 
से विरव का हम" चान्द से आत्मा का परिज्ञान 
हनोता हे ) उक्त दोनों प्राये अन्धक्रार-पकादा की 
तरद आपस में वेमेल दै, उन दोनों का पारस्परिक 
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२६२ चित्तसंबोधने- | 


व." ~ 
वानुपपत्तो िद्धायां तद्धमाणामपि घुतरामि- 
त्रेतरभावानुपपत्तिः, इतोऽस्मसत्ययगो 
चरे विषयिणि चिदातके यष्मसत्ययगोचरस्य । 
िषयस्य तदधर्माणााष्यासः, तद्विपर्ययेण 
विषायेणसद्वमोणां च विषयेऽ्यासो मिथ्येति ` 
अभेद होना युक्कि-शुल्य है अतः उनके अटग- 
अलग धर्मो का मी एक की दूसरे के साथ एकता 
नहीं यन सक्ती है इस लिये “द्मः इस ज्ञान के 
सय चतन्य आत्मारूप विषयी (आत्मा) मे, तुम 
इस ज्ञान के ज्ञेय विषय का जर उसके धमी का 
अध्यास ( कल्पना }) तथा उसके विपरीत रूपसे ` 
विषयी (आत्मा) का ओर उसके धम का विषय 
म अध्यास ( कल्पना ) का मिथ्या दोना यद्यपि 
युक्त है, तो भी एक में दूसरे के स्वरूप का ओर 
र्सरे के ध्मा का अर्थात्‌ आत्मा ओर 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २६३ 


न्यात्मकतामन्योन्यधमाश्चाध्यस्यतरेतराविवे- 
केन, अत्यन्तविषिक्तयोधमेधमिणोमिथ्याज्ना- 
निमित्तः सत्यारते . मिथुनीकृय-“अह्‌- 
मिदं" “ममेदमिति नेसगिकोऽयं लोकम्य- 
वहारः । इति 
ञअष्यासो नामातस्मिसद्बद्धिरित्यवो- 
विषय दोनों का ओर दोनों के धर्मौ का परस्पर 
दोनों में, दोनोंके वास्तव स्वरूप के ज्ञान नदीं रदने 
से अध्यास कर के अत्यन्त विभिन्न दोनों धर्मियां 
का ओर दोनों के विभिन्न धर्मौ का मिथ्या ज्ञान- 
निबन्धन सत्य ओर अदत ( भिथ्या ) को मिला 
करके प्य यहद “मेरा यह है इस प्रकार यह 
बेसरगिक टो किकः व्यवहार हो रहा है । इति 
८८अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का जो ञान हं 
वह्‌ अन्यास हं यह्‌ म कट चुके हं । जसे कि- 
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चाम। तदथा-पुत्रभायादिषु विकलेषु सक- 
लेषु बाऽहमेव विकलः सकलो वेति वाह्यध- 
मानासन्यध्यस्यति। तथा देहधर्मार्‌ प्यूलोऽ- 
हं, कृशोऽहं, गोरोऽहं, तिष्ठामि, गच्बाभि, 
ल्वयामि चेति तथेन्द्रियधमौर्‌ मूकः काणः 
्गोबो बधिरोऽन्धोऽदमिति। तथाऽन्तःकरण- 
धमार्‌ कामसङल्पविचिकिंरसाध्यवसायादीन्‌। 


यत्र, स्त्री आदि के दुःखी या सुखी होने पर भं 


दी दुःखी या सुखी ह्‌” इस रूप से वाहर के धर्मो 
कां अपने मं ( आत्मा में ) मनुष्य अध्यास करता 
हे । वसे देद्‌ के धर्मौ का-जैसे स्थूल ह मे कुरा 
ह, मगर ह, मैः ठहरता ह, सँ जाता ह ओर 
म॑ लांधता ह आदि। वैसे इन्द्रिय के धमो का-- 
जसेमेगरगा ह, म काण हे; मँ नपसक इ; मँ 
बधिर हू; म अन्ध हूः इस रूप से आत्मा मे अ 

ध्यास करता हे । +संकल्प,सदाय.निख्य 


चै 
वकावाका1ा 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ 1 २६४ 


एवमहं प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसान्ञणि प्रय 

गात्मन्यभ्यस्य तञ्च प्रत्यगात्मानं सवेसा्षिणं 
तद्विपयैयेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति। एवम- 
यमनादिरनन्तो नैसगिकोऽष्यासो मिथ्याप्र- 
लययरूपः क्ैत्वमोक्ततप्रवतंकः सवलोक- 
प्रत्यत्तः।” इति च 

आदि अन्तःकरण के धर्मां का आत्मा में अध्यास 
करता ह । इस तरद्‌ “अह' प्रतीति-विरि्ट अन्तः- 
करण का, अन्तःकरण के समस्त व्यापार के साक्षी 
प्रत्यक्‌ आत्मा मे अध्यास कर के ओर उसके 
विपरीत ख्य से सवे-सा्षी त्यक्‌ आत्मा का 
अन्तःकरण आदिमं अध्यास करतादं। इस 
प्रकार भ्रवाहशूप से अनादि ओर ज्ञान के उदय 
तक अनन्त ( अविनादी ), कतृ त्व-भोक्तृत्व का 
संपादक मिथ्याज्ञान स्वरूप यह नसर्गिक अध्यास 
सव लोगों के अलुभव सिद्ध हं । 
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२६६ चित्तसंयोधने- 


री न= न ननन 
जि तोः भ न आ = "च त ज आ किक ततश स भ क 


इममध्याषमन्तरेण शाश्चीयो लोकिकश्च 
प्रमाएप्रमेयादिव्यवहारः कोऽपिन सम्भवति। 
वस्तुतोऽविदयमानं सदियमानमिव प्रतिभाति 


` ब्रह्मग्रादकरूपमिद जगदबिदययया । अदो 


अविद्याया अघरितधटनापरीयस्लम्‌। सर्वो 
पिकतृकमक्रियाग्यवहारः प्रतीतिमात्रसत्ताको 


न वास्तविकः कथमपि किञ्चिदपि, वातेमा. . 
> = नर" कथमपि फथिदपि, वातम्‌ 


` जिना इस अध्यास के शास्त्रीय ओर लौकिकः 
प्रमाण-पमेय आदि व्यवहार कुछ गी सम्भव 
नहीं । ज्ञेयज्ञाता रूप यह्‌ जगत्‌ वास्तव मं अ- 
वियमान है किन्तु अविया के हेतु बिव्यभान की 
तरह मासित होता हे । अवि्ा की असंमव को 
संभव कर देने की आश्चर्य क्षमता हे । कर्ता-कम- 
करिया आदिः का सारा व्यवहार भरतीतिमात्र से है 
किसी तरह कछ मो वास्तविक नदीं ह । आज- 


| 
| 


शान प्रकरणम्‌ । २६७ 





1 











भाप दो कि ति भी 


निकवित्रचेटित ( सिनेमा ›) दथवा रज्जु 
.सपंविसयणएवदिति संग्रहतः सिद्धान्तं बिद। 
एवं सर्वसंसारानथस्य बीजभूतं त्रिपुरी 
व्यवहारम्रव्तकमिममतरियारूपमध्यासमातमेक- 
त्विद्यया विध्वस्य । अविया हि विद्येव 
विनाश्यते, नान्येन कमणा तपसा दानेन बा 
कल के सिनेमा के चित्रके व्यापार की तरह 
अथवा रञ्ज में सष की रतीति की तरह वास्तविक 
नहीं हे इस सिद्धान्त को सक्षेपमें ही तुभ 
जान लो। 
इस प्रकार समस्त संसार स्वरूप अनथे के ` 
बीज स्वरूप “ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयः इस प्रकार के त्रिपुरी 
व्यवहार का सम्पादक इस अन्ञानरूप अध्यास 
का, आत्मा के वास्तविक ज्ञान से विध्वंस करो । 
क्योकि अज्ञान तो ज्ञानसेदही विनष्ट होता है, 
किसी अन्य कमं से, तपस्या से, दान से अथवा 
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२६८ चित्तसंबोधने- 


कि की ते के 


प्रवचनेन बहुश्चतेन मेधावलेन वा । यस्य 
कस्यचिद्धा पदाथस्यन्नानं तञ्ज्ञानेनैव विने 
वतेते, नान्येन यत्ञन जपेन स्तोत्रे कीते-, 
नेन, तीथाटनादिना वेति प्रसिदधतरं लोके 
शासे च । 
सङ्ग हि नेष्कम्योपिद्धो श्ीषुरेश्वराचाय॑चरणेः- 
वेदावस्ानवाक्योत्यसम्यग््नानाशशक्तणिः । 
वचन से या शारो के अभिक अवण स्च अथवा ` 
बुद्धि-बल से वद न्ट नहीं होता ह ! जिस किसी 
वस्तु का भी अज्ञान रहता है उसके ज्ञान से ही बह 
विनष्ट होता है, उससे भिन्न यज्ञसे. जपसे. स्तोत्र 
से, कीतन से या तीर्थाटन आदि से न्ट नहीं 
होता हे यद खोक म आर शास्र सें भी भ्रसद्ध 
हे । नेष्कम्यं सिद्धि में पूज्य श्री सुरेरवराचाय ने 
कहा हे- 
वेद्‌ के अवसान वाक्य अर्थात्‌ “तत्त्वमसि 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २६६ 


दन्दही यानो मोदं न कमाप्रतिङ्लतः ॥ 
इत । 
अथ “आम्नायस्य क्ियाथलादानये- 
कपमतदर्थाना"मित्यादिूजरयता शभ्रीजेमिनि- 
नान्यैश्च तदनुवतिमिवंदुङ्गं॒बेदस्यानथक्ये 
क्रियावेऽधान्यचच कमैम्यः केवरयमित्यादि 
आदि मदावाक्यों से उत्पन्न ज्ञानरख्यी अग्रि 
जीवार्ना के मोद को जटा डालती हं । कमं नहीं 
जलाता ड क्योकि कमं तो मोह के प्रतिकूल नहीं 


ट ।" इति 

“कुर्म काण्ड के लिये वेद की भरबृ्ति द अत 
वेद के जो कमे-योधक वाक्य नहीं हं व व्यथं हं 
इत्यादिः सत्र कै द्वारा श्रीजेमिनि ने आर उनके 
अगामी रोगों ने जो यद का कि-वेद्‌ के कम- 
योधकः होने के कारण उसके अतिरिक्त वेद्‌ वचन 
अनर्म (व्यर्थ) ह ओर कमे कलाप से भिन्न मोक्ष 
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२७० चित्तसंयोधने- 


“द्मपतदथप्रलापोऽय मिति तैरेव तत्र तद्द्षि- 
तमिति विजानीहि । अतो वेदावसानवाक्यो- 
त्यया आलेकतवविद्ययेमामनादिकालप्रवते- 
मानामविद्यामाश मिनाशय । आस्तावः 
धारणमेवाऽतेकतविदया । प्राय॒क्तेः ्रवणादि- 
भिसामासविययां प्राप्नुहि । भवणादीनां नि 
ह इत्यादिः कथन असत्‌ अथं का प्रखपन मात्र हे । 
कयोकरि उस कथनको उन लोगों ने ही वहां दूषित 
कर दिया दे यह्‌ जानो । इस लिये वेद के अन्तिम 
वाक्य अथात्‌ (तत्त्वमसि, आदि महावाक्यों से 
उत्पन्न आत्मा के एकत्व ज्ञान से अनादि कालं से 
पटृत्त इस अविग्या का शीघ्र विनाचा करो । आमा 
के पारमाधिक स्वरूप का निरिचत रूप से ज्ञान करना 
ही आत्मा का एकत्व ज्ञान है । पूर्वं कथित रवण 
आदि के द्वारा आत्मविद्या ( ज्मा का एकत्व 
जान ) पाख करो । रवण आदि के निरन्तर 
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कण्कााकाक = 


लान प्रकरणम्‌ । २७१ 


+ पो रो चे के क प च क 


रन्तराभ्यासेन संशयभावनां विपरीतभावनाश्च 
निवतंय । यावत्संशयो पिपययश्च ताबदात्म- 
निश्चयो न भवति, तस्मप्पुनः पुनः अवणेन 
म्रमाणगतं संशयं चिन्धि । सर्वषां बेदान्ता- 
नामेर्देपथ भरत्यगभिन्नब्रह्मणीति निश्चिनु । 
«स॑ वेदा यत्पदमामनन्तीत्यादिश्चातिभ्यः 
सर्वेषां वेदानां परम्परया सान्ताद्मा अरह्यात्मानि 


ज ज जा का ० कक [न कक काक = 


अभ्यास से सन्देह ओर विपयंय ( भरम ) को द्र 
करो । जय तक संदाय ओर अम रहेगा तव तक 
आत्मा का निश्चय नहीं होता ह, इस व्यि बार- 
म्बार अवणके द्वारा प्रमाण स्वरूप चाख्रके 
विषय में सन्देद को दूर करो । समस्त वेदान्तो 
का तात्पर्य प्रत्यक्‌ स्वरूप, अद्वितीय ब्रह्म में ही ह 
यह निर्वय करो । ““संप्रण वेदान्त राख जिस 
पद का कथन करते हं" इत्यादि श्रुतियों से समस्त 
वेवान्तों की साक्षात्‌ परम्परा से ब्रह्मरूप आत्मा 
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२७२ चित्तसंबोधने- 


र जरि क कि तकत 





कि + ९.१२. कि 0 मि 


समन्वय इति सम्यगवधारय । तथा वेदान्त- 
वाक्येरवधारितस्य तस्याथस्य मननेन प्रमेय 
गतं संशयं भिन्धि। अथ तस्य निदिष्यासनेन 
च॒ कततरभोक्तृत्वादिरूपां विपरीतवुद 
विनाशय 
एवमसकृदनुष्ठीयमानेः श्रवणादिभिः 
संशयादिभावनामपनीय दद्तरामासविा 
स शी एकयाक्यता हे यहं सम्यक्‌ रूप से निर्चय 
करो । यसे वेदान्त वाक्यों के हारा निर्णीत उस 
अथं के मनन से धमेय ( ज्ञातव्य ) स्वरूप व्रह्म के 
विषय में सन्देद्‌ को दूर करो । तब उसके निदि 
ध्यासन से कतृ त्व-मोक्तृत्व आदि की विपरीत 
बुद्धि को प्रनष्ट करो । 
इस भकार वारम्यार अनुणित श्रवण आदि 
साधनों के द्वारा संदाय आदि की भावना को हटा 
कर सुखद आत्म विवा को धात कर के पूर्वं कथित 
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मम पे 


्ाप्य पुरवोक्गमध्यासं समूलमपाङुरु । 

तरं तु खरूपतोऽकन्तऽसि, अभोक्ताऽसि, 
अशरीरोऽसि, अनिन्दरियोऽसि, सुखदुःखा 
दिरषहितोऽसि, शोकमोदादिपहमिरहितोऽसि, 
एवं त्वं वस्तुतोऽषसायसि । तथाऽपि हन्त ! 
हन्त ! रे चित्त ! त्वमव्रिद्यया ससारित्म- 
नुवत॑से । खस्मिन्नविदययाऽष्यारोपितिमिद 


अध्यास को सूल से नष्ट कर डालो । 

तुम तो स्वरूप से क्ता नदीं दो, भोक्ता 
नहीं हो, शरीरधारी नदीं दो, इन्द्रिय वाढ नदीं 
हो, खख-दुःख आदि से रदित हदो । शोक-मोह्‌ 
आदि छः दरों से अलग हो । इस तरद्‌ बास्तव 
मे ठम संसारी नदीं दो। हे चित्त! तो भी तुम 
अविद्यः से संसारी यनते दो यद्‌ यड़े आशये 
की.यात है। अविया के द्वारा अपने म कल्पित 
इस संसार का संसार से परं ब्रद्म- 
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२७४ चित्तसंबोधने- 


॥ तौ पी १ 


कि 
नी क ऋ 


ससारिवमसंसारिजद्यबिद्ययैव समूलयुन्मृल- 
नीयमियस्मन्न्े सम्प्रदायविद द्रविडाचाथण 


ओतं भाष्यकारेणानूदिताेमामाखूयायिकां 


शरण सावधानम्‌ । 
कश्िक्किल राजपुत्रो जातमात्र एव माता. 
पितृभ्यामपविद्धो म्याधगरे सं्वधितः सोऽयु- 


ष्य वशतामजानन्‌ व्याधजातिप्रययो ग्याध- 
-" "नानर्‌व्यातजातिप्रयव्‌। = 


विद्या के द्वारा समूल उच्छेदः करना चाहिये इस 
विषय मे बेदान्त संदाय के वेता द्रविडाचायं से 
कथित ओर भाष्यकार से अनृदित ( अवाद 


। करिया गया) इस ष््थ्रा को सावधान हो क्र सनो | 


“कोई राजपुत्र जन्म होते ही माता-पिता से 
परित्यक्त हो कर व्याध के घर में संधर्धित आ 
वह उसके वा को नहीं जानता हआ व्याध जाति 
का निश्चय कर के व्याध जाति के कर्मा का अ्- 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ २७९ 


च चयक ऋक = क ^ 


जातिकर्मारथनुधतंते । यदा पुनः कश्चित्पर- 
मकारुणिको राजपुत्रस्य राजश्रीप्राियोग्यतां 
जानन्नमुष्य पुत्रतां बोधयति, न तं ग्या 
धोऽमुष्य राज्ञः पुत्रः कथञ्चिद्याधगृदमयुप्रविष्ट 
इति ! स एवं बोधितस्यक्तवा व्याधजातिप्र- 
 लयक्र्माणि पितृपितामहप्रापतामहा्यय॒गता- 
मासमनः पदवीमनुवतेते राजाऽहमस्मीति । 
सरण करने खगा । किर जब कोड परम दयाल 
व्यक्ति राजपुत्र की राञ्य-लक्ष्मी पानेकी योग्यता 
को जानते हए उसकी पुत्रता का योध कराते हं 
कि तुम व्याध नहीं हो, तुम तो उस राजा के पुत्र 
हो, किसी कद्र तुम व्याध के गह मं धरवि्ट हुए 
हो, इस धकार ज्ञान भरासत कर के वह राजङ्कमार 
व्याध जाति के निश्चय से ज कमं थे उन्हें छोड़ 
कर पिता, पितामह, प्रपितामह आदि से अनुगत 
धँ राजा ह्रः इस प्रकार की अपनी पदवी का 


;-0. ॥\/॥(1111<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 14111260 0 6081001 


ऋ कि ` तः 





२५७६ चित्तसंबोधने- 


न त 





त भि 0१२४ "भ 


तथा किलाय परस्मादभि्िस्फुलिङ्गादिवत्‌ 
तजातिरेव विभक्त इह देदेन्द्रियादिगहने प्र 


क १ । 


विष्टोऽसंसारी सन्नपि देशेन्द्रियादिसंसारधममम- 


नवतते, देदेन्दरियादिसंङ्तोऽस्मि, कृश 


स्थूलः सुखी दुःखीति परमासतामजानन्ना-. 


[1 मः 


अचुसरण करने लगा । जेसे अभ्रिके कण अभ्रिः 


से निकलते हं किन्तु वे भी अम्नि जातिकै रैः 
बसे ही यह आत्मा परमात्मा से विभक्त भी उसी 
जाति का है वद असंसारी भी आत्मा इस देह; 
इन्द्रिय रूप वनमें पविष्ट हो कर देद्‌,इन्द्रिय आवि 
ससार के धमं का अनुसरण करता हे कि देह, 
इन्द्रिय आदि पुञ्ञ स्वरूप भँ ह्र, अपने परमात्म 
स्वरूप को नहीं जानता हुआ ध कदाहं, में 
स्थूल ह › मं ली ह, यँ दुःखो ह' इस प्रकार 
अपने को देह-इन्द्रिय संघात सममता है । 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २७७ 


किक पिके + > चे नी जज सो तिति जि कि ` = च कोण चो क 


त्मनः । न तमतदाल्मकः पररमव ब्द्याऽखख 

संसारीति प्रतिबोधित आचायण हित्वषणा 
अयासुवृत्तिञ्च बहयेवास्मीति प्रतिपद्यते ।” इति 
“ृहदाररायकभाष्यस्‌” 
एवं वस्तुतोऽषंसारिपरमामखरूपो जी- 
वस्तथाऽपि देदेन्द्रियादिसङ्खातसम्बन्धेन परः 
मात्मभिन्न इव संसारीव प्रतिभाति । परमात्मा 
तुम इस भकार का नहीं दो, ठम असंसारी परब्रह्म 
ही हो, इस प्रकार अश्वाय ( गुरु ) से ज्ञान भाष 
व्यक्ति, पुत्रैषणा, वित्तषणा, लोकंषणा के 
अनुसरण को छोड़ कर रभब्रह्मदीह"' ठेसा 
जान प्राप्त करता ह ।* “बृहदारण्यकमाष्य'` 
इस भकार वास्तव मं असंसारी परमात्मा 
स्वरूप ही जीव हं तो सी देह इन्द्रिय-संघात 
८ समूह ) के सम्बन्ध से परमात्मा से भिन्न की 
तरह संसारी की तरह ्रतिभासित दोता हं । पर- 
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जीवासेल्युपाथिनिपित्तको भेदो न पारमा 
थिकः। तथाऽपि तदेकत्वमविद्यामोदिता न 
जानन्ति । अहं संसारी सखसी दुःखीयासा- 
नमभिमन्यन्ते च । अहो ! अव्ियाया बुद्धि- 
भ्रामणचातुरो । 
ततखमसीत्याद्चपनिषदूतमदावाक्यानां 


` सम्यज्िचारेणेममविद्यामोहमदहिमानं विना- 


मात्मा ओर जीवात्मा यह नेद उपाधि-कूत हं 
वास्तव नहींह, तोमी अविद्यासे मोदित 
ष्यक्ति उन दोनों की एकता को नहीं जानते ह । 
मे संसारी ह, मेँ खली ह, नै दुःखी ह इस 
भकार अपने को मानते ह । अविद्या का बुद्धि के 
भ्रम-सम्पादन कराने का चातुर्यं आश्रय हे । 
"तत्वमसि आदि उपनिषत्‌ के महावाक्यं 
के सम्यक्‌ विचार के द्वारा इस अविव्या-कृत मोहं 
की महिमा को विनष्ट करो । यदि. कडो कि महा- 


| 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २७६ 


शय । ननु महावा्यं किमिति चेजीवपरयो- 
रेक्यप्रातिपादकं वाक्यं महावाक्यमिति तह्न 
षणं जानीहि । तसमसी'ति नवकरठः शवेत- 
केतं प्रतयदालकपरातिवोभनरूपेण सामवदा- 
न्तगेतच्डान्दोग्योपनिषदुपदिशति । तत्र मा 
याशवलं सर्वेश्वरं सर्वनं सवेशक्तिमदपरतन्त्र 


मससारि जगत्सृषटिखितिसेहारकवे ब्रह तल- 


= -- त क 





वाक्य क्या ह ? तो जीवात्मा-परमात्मा की एकता- 
योधक जो वाक्य हे वह महावाक्य हं यद्‌ महा- 
चाक्य का लक्षण जानो । "तत्त्वमसि" यह्‌ नौ बार 
र्वेतकेतु के प्रति उदालक खनि प्रतिबोध कराने के 
छिवे सामवेद स्थित छान्दोग्य-उपनिपत्‌का उपदेदा 
करते ईं । वहां मायारूप उपाधि वाला सर्वरबरः 
सर्वज्ञ, सर्वदाक्तिमान्‌, स्वतन्त्र, असंसारी, जगत 
की सृष्टि, पालन ओर नाद्रा करने वाला ब्रह्म 
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देन कथ्यते । देदेन्द्रियपञ्जरमद्धयवद्धोऽ विया 
शबलोऽ्पज्ञोऽर्पशक्किः संसारी परतन्त्रः 
श्रोता जीवस्म्पदेनेयैते । तयोरेक्यमसिपदेन 
बोध्यते । तथा चोपाधिविशिष्टौ परजीबौ 
तस्रम्पदयोवोच्यार्थो । तयोस्तु परस्परवैल- 
त्षयात्तेजस्िमिरषदेक्य न कथमपि सम्भ. 
"तत्‌" पद से कटा जाता है । देद-इन्द्रिय रूप 
पिजरे के अन्द्र बद्ध, अविया रूप उपाधि वाखा 
अल्प्ञ, अल्प राक्तिमान्‌. संसारी, परतन्त्र, ओता, 
जीव त्वम्‌ षद्‌ से कहा जाता है । उन दोनों की 
अधात्‌ उस ब्रह्म ओर जीव की एकता “असिः 
पद्‌ से कहा जाता है । इस भकार उपाधि-विदिषट 
परमात्मा जीर जीवात्मा ^तत्‌"त्वम्‌' पद्‌ के वाच्य 
( अभिधेय ) अथं होते ह । उन दोनों की एकता 


तो अन्धकार ओर परकादा की तरह परस्पर विरोध 
रहने से किसी प्रकार भी संभव नहीं है इस लिये 
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वि । तस्मात्तयोरुपाधी वैलक्तण्यहेत्‌ मायाऽ 
विये परिलयज्य निरूपाधिकं शुद्ध च॑तन्यमातरे 
गह्यते लक्षणाब्रृत्या। तथा च तयोः सल- 
त्षणयोरेक्यं नासम्भवि। इयं लक्षणा खल 
भागलयागलन्तणेस्युच्यते । अनया भागया- 
गलन्तषणया "सोऽयं देवदत्तः" इति वाक्यवत्‌ 
'त॒खमसीगति वाक्यमपि परमात्मप्रयगात्म- 


दोनों की उपाभि माया तथा अविद्या जो. पारस्परिक 
विरोध के हेतु है उन दोनों उपाधियाों को छोड 
कर लश्चषणा राक्ति कै द्वारा उपाधि-शुन्य शुद्ध चेतन्य 
मान्न यहीत द्योता है । उस भ्रकरार क्षणा छक्ति 
से ज्ञेय होने से उन दोनों की एकता असभव 
नहीं है। यह लक्षणा भागत्याग लक्षणा कटी 
जाती है । इसत मागत्याग लक्षणा से “वही यद 
देवदत्त है" इस वाक्य की तरद्‌ "तत्त्वमसि" यद्‌ 
वाक्य भी उपाधि-रदित परमात्मा अर प्रत्यगात्मा 
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ग८र चित्तसंबोधने- 


नोरुपाधिरहितयोरेकलखमथवाऽखर्डसच्चिदा- 
नन्दं भेदत्रयविवाजतं प्रत्यगभिन्नं परं बह्म ो 
धयति । प्रत्यगभिन्नेकमेवाद्वितीयमदेत जह्य 
तखमसीति महावाक्यस्यार्थं इति निष्कषः । 
संसग वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो न सम्भव 
(जीवात्मा) की एकता का अथवा अखण्ड, सचि- 
दानन्द्‌, सजातीय-विजातीय-स्वगत इन तीनां 
मेदां से रदित प्रत्यक्‌ आत्मा से अभिन्न परब्रह्म 
का योध कराता है । प्रत्यक्‌ आत्मा से अभिन्न 
एक ही, अद्वितीय, अद्भत ब्रह्म (त्वमसि इस 
महावाक्य का अथं है यद्‌ सारांश ह । इस महा 
बाक्य का संसग ( संवन्ध ) या विदोषण-विदिष्ट 
वाक्याथ सम्भव नदीं है । अखण्ड ( संसर्ग -विदो- 
पण-शल्य ) शद्धः चेतन ही. वाक्याथ है य्ह 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २८३ 


विद्धि । एवं श्रन्नानं ह्यः “अहं ब्रह्मास्मि 
अयमात्मा ऋह्य' इत्युग्बदयञ््ेदाथवेवेदान्त- 
रतानि महावाक्यान्यपि भागत्यागलकच्तण- 
याऽखगडस्धिदानन्दं परं क्व ताद्य 


बोधयन्ति । 
एवं वेदान्तगतमहावाक्यविचारेणाख 


रडार्थनिश्रयं रु । खस कूटखब्ह्यरूपता 
मवेहि । स्वस्यासंसारितामशरीरतां षड्भावः 


ऋ क क व 





जानो । इसी तरह श्रज्ञानं ब्रह्म! “अह ब्रह्मास्मि! 
अयमात्मा ब्रह्मः ये क्रमिक ऋरवेद्‌, यज्वद्‌; अ- 
थर्ववेद्‌-स्थित महावाक्य भी मागत्याग रश्चषणा 
से अखण्ड सबिदानन्द्‌ परत्रह्म का ही तात्पये से 
कथन कर रहे हं । 

इस भरकरार वेदान्त के महावाक्यां के विचार 
सत अश््रण्ड अर्थं का निश्चय करो । अपनी कूटस्थ 
ब्रह्मरूपता को जानो । अपने असंसारित्व तथा 
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रप चित्तसंबोधने- 


विकारशन्यतानुभव बाद्म्‌। तथा चाह 
परस्माद्धि्नः संसारी सुखी दःखी जनिष्य 
मरिष्यामीत्यादिभरान्तिमपनय । 
उक्तं हि- 

` य॒चकास्त्यनपरे परात्परं, 

___ भरत्यगेकरसमात्मलक्षणम्‌ । 
दारीर-शुल्यता का ओर अस्तित्वराी पदार्थमात् 
के जो षट्‌ विकार ( अस्तित्व जन्म. वृद्धिः रूपान्तर; 
हासः नारा ) होते ह उन विक्रारों के आत्मा में 
अभाव का अच्छी तरह अनुभव करो। उस 
भकार विचार कर के ‹'मै परमात्मा से भिन्न इ, 
म ससारो ह, में सुखी ह", मे दुःखी ह ; म जन्म 
चूगा, म मरू गा आदि भ्रम को दृटाओ । क्योकि ` 
कहा गया है- 

“जो परे से भी परे है जिखसे परे ओर कोई 
भी नहीं है, जो प्रत्यक्‌, एकरस, सयका आत्मा- 
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[त 9 ० क त व त 


सत्यचिस्पुखमनन्तमग्ययः 
ब्रह्मतखमसि भावयात्मनि ॥“ इति 
-पविवेकचृडामाणिः" 
उपाधिप्षम्बन्धादात्मनः ससारितसुपा- 
धिविलयाचासनोऽपसारितम्‌ । तस्मादिवा- 
रेणोपािं विलापय । उपाधिविलापनेन नि 
रुपाधिकक्रहरूपो भव । 
स्वरूप तथा सचिदानन्द्‌ स्वरूप है, अनन्त ओर 
अविकारी हे वही ब्रह्म तुम दो पेसी भावना अपने 
अन्तःकरण सें करो ।" इति 
भविवेकचृड़ामणि" 
उपाधि के संबन्ध से आत्मा संसारी है ओर 
उपाधि के संयन्ध नहीं रहने से आत्मा संसारी 
नहीं ह । शल लियि विचार से उपाधि का विना 
करो । उपाधि के विलीन होने से उपाधि-शल्य 
ब्रह्मरूप तुम हो जाओ । 


[त ` + 
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२८६ चित्तसंबोधने- 


जकः कोके 


शरीरत्रयमासन उपाधियिति जानीदि। 

श्रीरत्रयसम्बन्धादातमा सोपाधिकः संसारी 
भवति । स्थूले सूदमं कारणमिति रीण श- 
रीराणि । स्थलभूतकायमिदं दश्यमानं भो- 
गायतनं स्थूलशरीरमुच्यत । 
॥ पञ््राणमनोबुदधिदरोन्द्रियसमन्वितम्‌ । __ 

` तीन धकार का शारीर आत्मा की उपाधि र 
यह जानो । तीनों दारीरों के संबन्ध से आत्मा 
उपाधि-युक्त संसारी होता दे । स्थूल, खश्ष्म, कारण 
ये तीन दारीर ह। आकारा आदिः पश्चभूतों के 
अर्थात्‌ भूतों के पश्वीकरण होने से उत्पन्न, खुल 
चख भोग करने का घर, प्रत्यक्ष होने वाटा गह्‌ 
शरीर स्थूल रारीर कहा जाता हे । 

"आक्रादा आदि पश्चभूतों के अपश्वीकूत स्वरूप 
से अर्थात्‌ स्म स्वरूप से उस्यन्न, पश्च प्राण (प्राण- 
अपान-समान-व्यान-उदान ) मन, बुद्धि ओर द 
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ञान प्रकरणम्‌ | २८७ 


अपञ्चीक़तभतोव्थं सुच्माङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥" 
आतमबोधः" 
इति स्ठदशतखात्मकं सुद्छशरीरं वि 
[& 1 अनादिरविद्या च कारणशरीरम्‌ । इदं 
शरीरत्यमेव पञ्चकीशासमकतया तत्र तत्र 
वरत । अन्नमयकाशातमक स्थूलशरीरम्‌ । 
इन्द्रियां ( पश्च कर्मन्द्रिय- खख, दस्त, पाद, मूत्र 
न्दिय, शदा ओर पश्च ज्ञानेन्दरिय--शरोच्र, त्वचा, 
नत्र, जिह्वा, नासिका) इन सय से युक्त भोग का 
साघन खुश्म चारीर कलाता है" । 
५ज्आात्मयोधः 9 
इस प्रकार सतरह तत्त्व का खश छारीर 
जानो 1 अनादि जो अविद्या है वह्‌ कारण दारीर 
है, ( क्योकि स्थूल दक्ष्म दोनों रारीरों का बह 
कारण है ) ये तीनों शारीर दी पञ्चकोश् नामस 
स्थान स्थान पर कहे गये ई । स्थूल चारीर अन्नमय 
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~= चित्तसंवोधने- 


जि जो कोक 


प्राणमयमनोमयविन्ञानमयकाशात्मकं तु सुच्प- 
शरीरम्‌ । आनन्दमयकोशात्मकञ्च कारणश 

रीरम्‌। एवं शरीरत्रयं पञ्चकोशात्मकं विदि। 
आतमन्यारोपित्तमिदयुपाधिरूपं शरीरत्रयं 
विचारेण बलाप्य शरीरत्रयातीतो भव । शः 
रीरसम्बन्धादेव जागरतस्वभरसुषुिषु तरिषु धा- 


मसु विश्वतेजसप्रज्ञनाम्ना सक्रीडमाना नाना 


कोच हं । प्राणमय कोरा-मनोमय कोरा-विज्ञानमय 
कोरा स्वरूप खश्म दारीर है । आनन्दमय कोरा 
स्वरूप कारण शरीर हे । इस ध्रकार तीनों दारीरयो 
को पञ्चकोदात्मक जानो । आत्मा म कल्पित 
उपाधि स्वरूप इन तीनों शारीरो को दृर कर के 

दारीरों से अतीत (परे) दो जाओ । शारीर 
के सम्बन्ध से ही जाग्रत्‌.स्वम-सपुषि इन तीनां 
धामां ( अवस्थां › में कम से विरव-वैजस-भाज्ञ 
सज्ञाओं के दवारा सम्यक्‌ कोड़ा करता हआ 


आकोके 9 
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शान प्रकरणत्‌ । २८६. 


चिती ग भः शे ऋ = = त त को 00 पकी 0.० 


रूपेण च नानाविधान्भागार्‌ भुज्जानश्र जीवः 
ससारपथमनुवतंमाना दश्यत । 
तदङ्गं केवस्यशाखायाम्‌- 
“स॒ एव मायापरिभोदितात्मा, 
शरीरमास्थाय करोति सवेम्‌ । 
्ियन्नपानादषिचित्रभोगेः, 
स॒ एव जाम्रत्पारितृक्िमेति ॥ 
अनेकानेक रूपों से अनेकानेक भोगों को भोगता 
हआ जीवात्मा संसार-मागं का अजसरण करता 
हुआ दृष्ट होता है । वेसा कंवस्यद्राखा में कदा 
गया है-- | 
८“वही माया से मोहित हो दारीर धारण कर 
के सय कुछ करता ह । वदी जाग्रत्‌. अवस्था मं 
खरी, अच, पान आदि विचित्र भोगां से सम्यक्‌ 
तसि को प्राप करता हं । 


१६ 
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२६०. -चिचचसंयोधने-- 
स्वप्नं स जीवः सुखदुःखभोक्गा 
स्वमायया कल्पिततजीवलोके । 
सुषुक्तिकलि सकले विलीने, 
तमोऽभिभृतः सुसखरूपमेति ॥” इति 
तथा च शरीरथयसम्बन्धनिवन्धनमिद्‌ 
मवस्था्नयमेव जीवस्य संसारः। अवस्थात्रया- 
वही जीव सव्र अवस्था मं अपनी मायासे. | 
जीवलोक की कल्पना कर के सुख दुःख का भोग 
करता ह । चह सुपु अवस्था मेँ समस्त संसार 
के विीन हो जाने पर॒ अज्ञान से आच्छन्न हो 
खख रूप की भाति करता ह अर्थात्‌ सुषि अव 
स्था मं अपने स्वरूप सुख का अनुभव करता हे । 
इति । 
उस प्रकार से उन तीनों चारीरों के सन्ध 
होने के कारण जो ये तीनों अवस्याए' होती ह 
चहो जीव का संसार है ] तीनों अचस्थाओं स षर = 
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श्चा करणम्‌ । २६.१ 
तीतो भव । तुर्यावस्थामास्थितो भवं। वयमेव 
तव पारमार्थिकं स्वरूपय्‌ । तथा च वुयावस्था- 
वस्थानेन संसारातीतो मव । | 

एवं शरीरत्रयमवस्थात्रयञ्ञातिक्रम्य ख- 
सखस्पे नियशडबुदधमुक्त आनन्दौ मव । क्या 
सभूता सर्‌ सवेभूतासभूतात्मा भव । 

"ज्रहृब्रह्यास्मिसर्वोऽस्मिशद्रोबदोऽस्यतःसदा। 
हो जाओ । तुरीय ( समाधि ) अवस्था मे स्थित 
रो । तुरीय अवस्था दी तम्रा पारमार्थिक स्वरूप 
ह । इस छियि तुरीय अवस्था की अवस्थिति से 
संसार से अतीत ८ परे ) हो जाओ । 
इस भकार तीनों जरीरों ओर तीनों अवस्था- 
ओं का उल्लंघन कर के अपने नित्य, शद्ध, बुद्ध; 
सक्त स्वरूप में आनन्द भा करो । ठुम ब्रह्म रूप 
हो कर सवे भूतमय यनो । | 
धय ब्रह्म हं, सै सबेमय हं, सं द्ध, बुद्ध ह 
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अजः सवेत एवाहमजरश्राचयोऽमृतः ॥ 
मदन्यः सवभरतषु बोद्धा कश्चिन्न विदयते । 
कमोप्यचश्र साची च वेता नित्योऽयणोऽयः” 
“उपदेशसादसी" 
इति सततं सादरं भावय । शिवोऽस्मि, 
शान्तोऽस्म, नित्पोऽसि, निरञ्जनोऽस्म, ` 
अट्रयोऽसमि, अविकारोऽसिि इति च नितान्तं 
अतः भँ सदा सय प्रकार से अजन्मा, अजरः | 
| 
| 





अक्षय आर अद्धृत रूप ह" । सर्वप्राणियों मेँ मेरे 

सिवा योद्धा (सयका ज्ञाता) कोर नहीं हे । मै कमो 

का द्रष्टा, साक्षी चतन नित्य, निगण ओर अदि ; 

तीय ह | ८८उपदेदासादसरी” 
आद्र-पूवक सदा यद भावना करो। सै हिव 

ह्‌; चन्त ह; नित्य ह; उपाधि-रहित ह; अवि 

ध ह ओर अविकारी ह' ठेसा सम्यक्‌ चिन्तन 
| 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २६३ 


आकिः कोः वन्पेो-ोिो  तो ककः = ते श भग 





चिन्तय । 6 
आत्मान्नानाजगद्धाति आत्मज्ञानान्न भातत । 
रञ्ज्व्नानाददहिभाति तज्ज्ञानाद्धासते नहि ॥ 
अहो ! अहं नमो महयं दनो नास्तीह मतसमः। 
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्‌ ॥ 
वोधमात्रोऽहमन्नानादुपाधिः कल्पितो मया । 

८८आत्मा के अज्ञान से जगत भासित दीता 
ह, आतमा के ज्ञान दो जाने से बह भासत नह 
होता ह, जैसे रज्ज के अज्ञान से सप भाप्तत 
होता ह ओर रज्ज के ज्ञान से सप भासित नहीं 
होता हं । ` 

यह बड़े आश्चये की बात हं किं म अपने कों 
ही नमस्कार करता ह , विरव में मेरे समान कोई 
दश्च नहीं है कि जिसने बिना दारीर के सस्पो 
कयि ही सदा इस विर्व का धारण किया हं । 

यं ज्ञानस्वरूप मात्र ह, अज्ञान से मेने 
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(४ चित्तसंवोधने-- 
एवं विगृशतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिभेम ॥" 
"सअ्टावक्रगीता 
इति च नितरां निविंकस्ये पदे स्थिति 
भरन । सदेव तत्वस्य चिन्तने कथनमन्यो न्यं 
तस्थ प्रबोधनञच ऊरु । एवं निरन्तरेण ज्ञा- 
नाभ्यासेना्नानतत्काय॑बाधनेन ज्ञाननिष्ठां ल- 
स्व, यां .लब्ध्वा ततोऽधिकमपरं लाभं न 
उपाधि की कल्पना की है, इस भकार के विम 
करते हए भेरी निर्विकल्प ( उपाधि-शन्य ) ब्रह्म ` 
म स्थिति हो जाती हे 1» “जटावक्रगीता" ` 
इस तरह सुचार खूप से निर्विकल्प पद की | 
स्थिति प्रा करो । सदा ही तत्त्व का चिन्तन; 
परस्पर कथन, उसका ही प्रयोधन करो । इस ` 
पकार निरन्तर ज्ञान के अभ्यास से अज्ञान ओर 
अज्ञान के कायं (विभ्व)को ाधित कर के ज्ञान की 
निष्ठा (स्थिति) लाभ करो, जिसे खाभ कर मलुष्य 
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शात. 
मन्यते मनुजः । ज्ञाननिष्ठया च जीवन्क्ो- ` 
- भव । ज्ञाननिष्ठापरिपाकेन जगतो मिध्याल- 
दर्शनदाब्यैन च निरिन्धनो बहिरिव वं स्वयः 
मेव शान्तिमेधि बरह्मणि, महापसुदरे लणश- 
कलमिव च । तथा च सुदीषेमेवं नितान्त 
शान्तं निर्विकल्पं समाधिुखमास्वादय । एवं 
मश 
उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता तत उ नरी मानता ह । कान्‌ । ज्ञान- 
निष्ठासे जीवन्घु्त यनो । ज्ञान-नि्टा के परि- 
पाक से ओर जगत के मिथ्यात्व-ज्ञान छी ददता 
से इन्धन-रदित अभ्रि कौ तरदं तुम स्वयंही ष्म 
सं चान्त हो जाओ अर्थात्‌ ब्रह्ममय हो जाओ, जैसे 
मदासखुद्र मे लवण-खण्ड तन्मय हो जाता हे । 
उस भकार से खुदीधं कालं तक अतिकाय चान्त 
, निर्विकल्प समाधि-खुल का अनुभव करा । इस 
प्रकार कमरः- 


;-0. ॥/॥(411|<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0\/ 6081001 


१. | चित्तसंबोधने- 
-तसीणायां वापनायां तु चतो गलति सत्वरम्‌ । 
तीणायां शीतसन्तत्यां बह्म्‌ हिमकणो यथा॥" 
इति बारिष्ठादिषटरया वासनाजयेन चेतो- 
नाशन चोचं भूमिकामधिरुह्य तामधिवस । 
तथा च मह।माग्योदयं महादाच्योदयं महोद- 
यमालमानमापादय । | 





"वासनाकेक्षीणदहो जाने पर॒ चित्त ऊट 
ग जाता हे, हे ब्रह्मन्‌ ! शीत-पुज्ज के क्षीण 
हो जाने पर जसे दिमर-कण ( पाला का अं ) . 
गल जाता हं ।' 

इस भकार बरिष्ठ जी के द्वारा कथित रीति 
से बासना के जीतने ओर चित्तके क्षीण हो ¦ 
जाने से उच्च भूमिका को प्रा कर के उसमें लुम 
निवास करो । उस तरह से महाभाग्यशाली महा- 
चतुर ओर महान्‌ उद्य- ८ द्धि ) सम्पन्न अपने 
को बनाओ । 
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श्लान प्रकरणम्‌ 1 २६७ 


रे चित्त ! चिन्मये ब्रह्माणि नितरामेव 
निमज्य चिन्मयं भव । वासनाधिक्यादेवं ने 
मङन्तमतमर्थन्वेत्‌ सर्॑वृत्तीनां दठतोनिरो- 
धाटमकेन समाधियोगेन तथा कतु प्रयतमा 
धस । पिषयाकारवृत्तीः साहसेन रुन्ध । 
तत्र सेद मा रु । अखिन्न भूता यद्मवद्‌- 
5 अरे चित्त ! इस भरकार चंतन्यमय ब्रह्मम 
अच्छी तरह निमग्न ( छीन) दो कर चैतन्यमय 
ने जाओ । यदि बासनाओं की प्रचुरता से पसे 
= हने मं वुम असमधं दो, तो समस्त 
चित्त-गृसियों का दठ-पूवेक निरोध कर के योगा- 
भ्यास की समाधि-प्रक्रिया से वसा करन का 
प्रयज्ञ करो 1 साहस से विषय रूप चत्त वृत्तिं 
का निरोध करो! उसमें खेद ( ग्लानि ) मत 
करो । खिन्न नहीं हो कर के टिषिम ( टिविदी 
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२६८ चित्तसंबोधने- 
गुरुतरयुखमं ऊरु । | 
"उत्सेक उदधेयद्रत्ुशभ्रणेकविन्दुना । 
मनसो 'निग्रहस्तदद्धबेदपरिखदतः ॥" 
| “'मारटक्यकारिका ` 
इति संसूचित टिद्िभोपास्यानमलुस्मय धैय 
धारय । नैरन्तर्येण ताद्पर्येण चाभ्यासं ऊर । 
नाम का पक्षी) की तरह जी-तोड़ परिथम करो । 
“छटा के अग्रभाग से एक एक विन्दुः के द्वारा 
जैसे समुद्र की बृद्धि होती है वैसे ही विना खेदः 
करिये अभ्यास से मन का निग्रह्‌ ( संयम ) होता 
9 ह 1" ६ “माण्डूक्योपनिषत्‌ 
इस प्रकार से सूचित टिद्िम की.कथाका स्मरण 
कर के धयं धारण करो । निरन्तर तत्परता से 
अभ्यास करो । रय, विक्षेप, कषाय ओौर रसा 
स्वाद्‌ ये दोष समाधि कै भतियन्धक हं यह जानो । 
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शान छ 
इति विद्धि । समाष्यभ्यासकाले तदाक्रमणे 
सति उपायेन सदसा तदतिक्रमणं रु । तत्र 
परतन्त्रं मा भूः 1 यदि तत्परवशं साः, तदि 
महनीयं समाभिपदमधिरोुं तं कदाऽपि न 
प्रभविष्यसि । ननु केनोपायेन तदतिक्रमण 
स्यादिति चेच्छरए गोडपादीयं वचनम्‌-- 
"लये सम्बोधयेचितं विचितं शमयेत्पुनः । 
समाधि के अभ्यास काल मे उन ल्य आदि वोषो 
के आक्रमण होने पर उपाय के द्वारा बल-पूवक 
उन्हें दथा डालो । उनके अधीन न रदो । यदि 
उनके अधीन शोगे तो अच्यन्त श्रेष्ठ समाधि के 
पद पर लुम कभी आरढ नदीं दो सकोगे । यवि 
कटो किः किस उपाय सरे उसका उल्लंघन किया 
जाय तो गोड़पादाचा्यं के वचन को खुनो-- 

धस ज्ञान कै अभ्यास ओर वंराग्य के द्वारा 
ल्यमें अर्थात्‌ सुषुपि में लीन चित्त को जगावे 
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३०० चित्तसंबोधने- 


ऋदिति त ते जि क ते किण क क 


सकषाय पिजानीयात्छमप्राप्च नं चालयेत्‌ ॥ 
नाऽखादयस्खं तत्र निःसङ्खः प्रज्ञया भवत्‌ । 


अर्थात्‌ आत्मा के विवेक-ज्ञान से युक्त करे । फिर 
कामां के भोग के यिये विक्षिप्त चित्त को चान्त 
करे । ( पेसे बार यार अभ्यास करने बाठे योगी 
का चित्त ल्य से जगाया गया ओर विषयों से 
निदत्त किया गया ओर समभाव को भी नहीं 
पराप्त, किन्तु मध्य अवस्था वाखा ह) तब वह्‌ कषाय 
( राग ) दोप-युक्त हे एसा जानन! । जब चित्त 
सपमभाव को पापि के सम्घुख हो तव उस समभाव 
पा चित्त को विचलित नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
विषयों के संखुख नहीं करना चाहिये । 
समाधि-अवस्था मे जो सुख प्रा होता हं 
उसमे योगी को आसक्त नहीं होना चाहिये किन्तु 
विवेकयुक्त वुद्धिसे उससे निःसह रहना चादिये । 
निर्वल हो कर भी जय कमी चित्त ॒याद्य विचय 
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श्लान प्रकरणम्‌ । ३०१ 


निश्चलं निश्चरवित्तमेकीकुर्यासयत्नतः ॥ इति 

एवे प्रतिवन्धकी मूतार्‌ लयादीच्‌ विजि 
बृत्तिनिरोधात्मकं समायिपदमसम्ातमनिः 
शमधिवस। तथा च नितरामुचतरा त्रानभू. 
मिकामधिष्ठितं भव । अनेनास्पशंयोगेन यो- 
गिदुदैयेन खयोगिनां भयनाशाकेन कुयो- 
गिनां तु भयजनकेन च जीवन्सक्तेरनतिशय ` 
मरं निकलने लगे तय उसे समाधि रूप प्रयत्न से 
आत्मा में ही ख्यलीन करना चादिये ।” इति 

इस तरह प्रतिचन्धक स्वरूप ख्य आदि को 
जीत करके वृत्ति-निरोध स्वरूप असंभन्ञात नाम 
के समाधि-पद्‌ मे सदा आर्द्‌ रो । वसे सचा 
रूप से ज्ञान की उच्चतर भूमिका पर आस्य हो 
जाओ । योगी के भी दुर्य सम्यक्‌ याग करने 
वालों के लिये जय-नाकक ओर विपरीत योग 
करने बालों के लिये मयपद इस अस्पदा स्वरूप 
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` २०२ चित्तसंबोधने- 


-मयुपममतिमात्रसुशतलम्यञ्च विलक्षण शुखं 
देबहुलभयुपलभस्व । 

ˆ स्वस्थं शान्ते सनिर्वाणमकथ्यं सुखमु- 
तम मिदमुपलभ्य नियनिर्ततः छृतङ्ृत्यो 
भव्‌ । एवं नित्यनिरन्तरनिर्वासनानिवत्तिक- 
नवकल्पकसमाधेषुखरूपोचतरभरमिकालाम 
पयन्तमन्यासादूपरम्‌ मा कार्षीः । ज्ञानी सन्न 
योग के द्वारा असीम अल्लपम ओर भचर चम 


खभ्य, द्व-दुखम खख का खाभ करो । 
अपन म॒ अवस्थित, चान्त, मोश्ल-युक्त 
अकथनीय जो उत्तम सुख है” उसे धा कर के 
निल छली हो कर क्ुतकृत्य हो जाओ । इस प्रकार 
नित्य, निरन्तर, वासना-रदित, चत्त रहितः 
विकलप-रहित समाधि-सुखरूप उच्चतर भूमिका 
जन पयन्त तुम अभ्यास से उपरति ८ निदृ्ति ) 
मत करो । . तुम ज्ञानी हो कर 'भी अहंकार नहीं 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २०२ 
पि तमल भावमश्ृलेवयुबोचतरभूमिकारोद- 
णार्थं पोनःपुन्येनाभ्यासपरो भव । 

अथ चैतादशोचतरमूमिकालाभस्तव 
भवतु मा वा मतु, ज्ञानोदयवलादिव तव 
सवीणि कर्माणि समूलं व्रिनाशमेष्यन्त । 
तदक | 
“भित हदयम्रन्थिश्चयन्ते सवसंशयाः । ˆ 
करके मिक च्च-उच्चतर भूमिका के आरोहण 
करने के ल्य यार यार अभ्यास करन मे तत्पर 


रदो । 
सिर भी इस धकार की भ्ूमिका.का टाम 


तम्दं दे अथवा नी मी हो किन्तु ज्ञान-उदय के 
परमाव से ही तुम्हारे सारे क्म समूल विनष्ट हो 
जायने । वैसा कदा गया हं- - 

“जो परे (भूल भकृति) है उसके भी परे अर्थात्‌ 
सयके परे जो शद्ध बह्म ह उस ब्रह्म के सम्पक्‌ 
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३०४ चित्तसंबोधने- 


त केः त-क को कतेक क त 


स्षीयन्ते चास्यकमांणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥" 
हति “ भुराडक° 
` ज्ञानामिः सवैकमौणि भस्मसात्करुतेऽदखैन ।" 
इति च “भगवटीता 
आतेकलन्ञानयुदितं तदुदयसमकाल- 
मेव प्रज्वलितो ज्वलनः काष्ठानीव, प्रारग्धा- 
ज्ञान होने पर हदय की अन्थि का भेदन हो जाता 
है, समस्त संशय छिन्न हो जाते हे, जीवके ` 
समस्त कमे क्षीण हो जाते हं !'>इति ८जुप्डकण 
“हे अजेन ! ज्ञानरूपी अभ्नि समस्त कर्मी 
को भस्मसात्‌ कर देती हे ।” | 
इति च “भगवद्गीता 
उदय-पराप्र आत्मा का एकत्व ज्ञान अपने 
उदय होते ही, प्रज्वलित अन्नि जसे काष्टों को 
जला डालती हे वैसे ही प्रार्य के अलावे समस्त | 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३०९ 





[1 
जः त को ज "ति क कक ती चो 1, ॥ + 


कुरुत । प्रारब्धं व॒ भोगेनैव शाम्यति । त 
स्माज्ज्ञानोदयमत्रेण तख न नाशः । महा 
भागेमहावतेमदयनिष्ठवरिषठेरपि प्रारब्धं कमे 
निवसैयितं न शक्यते । तस्मादुपभोगेनैव 
तत्‌ क्षपय । यथाप्रारञ्ध भ्यवहरे व्यवहाराचु- 
कूलं चेत्तव तत्‌ । व्यवहारहेतुमरारब्धमदाज््ञा- 
निना व्यवहारभेदः सखात्‌। व्यवहारभेदेऽपि 
नं चत भस्मसात्‌ करता है । धारग्च तो भोग 
करनेसे ही न्ट होता हं । इस टिये ज्ञान के उदय- 
मान्न से उनका नादा नदीं दोता है । महा माग्य- 
लाली महा यल्दाटी त्र्म-निष्ठ महा पुरुषों से मी 
धारग्च करम निन्रच नहीं किया जा सकता हं । अतः 
उपभोगः कर कै ही उसे नष्ट करो । यदि वद्‌ कमं 
तुम्दारे व्यवहार वेः अवल दो तो उसका भारब्धा- 
लुखार व्यवहार करो । व्यवहार के हेतु जो प्रारब्ध 
ह उनके भेद से ज्ञानियो के व्यवहार मं मी मेद 


2० 
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३०६ चित्तसंबोधने- 
णी क क प ह द छ ११ 9, १ [0 0 ॥ ^ 0 क श श 


न्‌ ज्ञानभेदः, ततश्च न मोन्ञमेदः। 
तट्क्तस्‌-- 
आरन्धकमेनानातादुबुद्धानामन्यथ।ऽन्यथा 
वतन तेन शाघ्चा्थे अमितव्यं न परिड्तेः॥ 
सखस्वकमानुसारेण वतैन्तां ते यथा तथा । 
होता ह अर्थात्‌ एक ज्ञानी के व्यवहार से दृसरे 
ज्ञानी का व्यवहार भिन्न होता है किन्तु व्यवहार 
कै भेव दोने पर भी ज्ञान काभेद नहीं दोतादै 
आर उससे मोक्ष.का मी भेद नदीं होता है । 
वंस कटा गया ई - | 
भिन्न भिन्न पारन्ध कर्मके दोनेसे 
ज्ञानियों का भी भिन्न भिन्न धकार का व्यवहार | 
होता है, इससे ज्ञान थः सम्बन्ध में विद्वानोंको 
श्रम नहीं करना चाहिये । 
जपने जपने क्म के अनुसार ज्ञानी खोग मी 
जैसे तसे व्यवहार करे ( उससे छक हानि नदी ' 
6-0. ।५171॥८5॥1॥ 5118481) \/8.8185} @0॥6००). 00२60 ७४ न 


ॐ © । क कि > 5 केक पानि 








ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३०७ 


ज ज क ककि 


अविशिष्ट सक्योधः समा सुङ्किरिति सितिः॥" 
| इति “प्दशीः 
“कृष्णो मोगी शुकस्यागी पो जनकराधवो । 


वसिष्ठः कर्मकर्ता च पेते ज्ञानिनः समाः ॥* 
इति च 


है ) किन्तु समस्य ज्ञानियों का बोध (आत्मान) 
ओर गोश्च समान ह अर्थात्‌ ज्ञान ओर छक्ति की 
तरिभिन्नता किसी की नहीं दै यदी | स्थिति ह ।' 
इति ८"पञ्चढरी १) 
्रष्ण भगवान्‌ मोगी भे, खुलदेवनी त्यागी 
पुरुप ये, जनक तथा रालचन्त्र ये दोनां राजा । 
ओर वसिष्टजी कर्मकाण्डी थे, किन्तु ये पाचा 
समान ज्ञानी थे अथात्‌ इन लोगों के प्रारन्धा- 
नुसार व्यवहार भिन्न भिन्न है किन्तु तत््व-ज्ञान 
यं किसी का विभेद नहीं ह, सबका ज्ञान समान 
ह |° इति च । । 
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३०८ चित्तसंबोधने- 


णीते 9 2 की मिम मौीी यी 1४ कीं जे 


केऽपि वणोश्रमाचाररिष्ठापराः, 
मुगधवालप्रमत्तोपमाश्चापरे। 
रागिणो भोगिनो योगिनश्रतरे, 
ज्ञानिनां लद्यते नैकरूपा स्थितिः ॥ 
स्वानन्दे सजे षदा विदहरतां- 
सखच्चन्दलीलाज्ञषां, 
निस्सङ्गा च निरगेला च जगता. 
“कोर ज्ञानी वर्णाश्रम के आचरण सं निष्टा- 
रील होते हं, दूसरे ज्ञानी रोग अज्ञानी . तथा 
प्रसत्त बालकों की तरद आचरणदरील होति है, 


५) कोई रागी होते हं, कोई भोगी होते ह, ङ रोग 








योगाभ्यासी होते ह इस रकार ज्ञानियों की एक 
रूप की स्थिति परिलक्ित नदीं होती ह । 
स्वतन््रता-परणे टीला करते हए स्वाभाविक 
आत्मानन्द में सदा विहार करने बे ज्ञानिथां 
की सद्ग-रदित तथा प्रतियन्ध-रहित जगत के 


| 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३०६ 


^ श 9 न. 
भ ज को त आ = = ०, =, 


कृल्याणएसन्दोदहिनी । 

मद्यानां सलिलेऽम्बर च वयसा 
वायोरिवाशायुखे, 

दुलैच्ये पथि योगिनां बहुविधाः 

गूढा विचित्रा गतिः ॥ 

इति च “स्वाराज्यिद्धिः 
एवं च विद्वासः ूर्वकृतकमेनानातवाद्व 
भिनमस्कारा विभिन्नम्यवहाराश्च दश्यन्त । 


कल्याणदायक् अनेक प्रकार क्री गृह विचिन्न गति 
होती दै जसे भदटिया की जट में, पक्षियां कां 
आकाद्ा सें, वथु कीढिरामं योगियां कौ दुल 
य जार्म मे अनेक्त प्रकार की विचिच्र गृह गति 
होती दै 1 इति च ध स्वाराञ्यसिद्धि 

इस तरह ज्ञानी खाग भी पूव जन्म के क्रिये 
का क- विभेढ से भिन्न भिन्न सस्कार चाद 
तथा भिन्न भिन्न व्यवहार करन वाख दं जाते 
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२१० चित्तसंयोधने- 


तेषा ्यवहारेकरूप्यं न कदापि भवितुमहेति 


क्मैनानातरादेव । अनेकरूपमन्योन्यभिन 
व्यवहारं विवेकं वा समाधि वा कुवन्तु ते 
स्वैऽपि ज्ञानिनः समा सुक्ताश्चति बोडम्यम्‌ ! 

व्यवहारप्रधाना विवेकप्रधानाः समाधिः 


 भधानाभ्ेति . ज्ञानिनो जीवन्युक्तास्िविधा 


हं। अलग अलग कमं रहने केदेतुसेदी उन 


लोगों का एक धकार का व्यवहार कदापि नदीं दो . 


सकता हं । वे लोग अनेक भकार के परस्पर वि 

, भिन्न व्यवहार था विवेक अथवा समाधि करं 
किन्तु सवके सय समान ज्ञानी है ओर समान 
स्प से वे सुक्त है अर्थात्‌ ज्ञानियां के ज्ञान ओर 
मोक्ष में विषमता नदीं है यदह जानना चादिये । 
आचाय ऋषियों ने जीबन्युक्त ज्ञानियां का 

तीन प्रकार से विभाग क्रिया ईै--व्यवदार- 
पधान;  विवेकपधान जर समाधिप्रधान । व्यव- 


| 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३११ 


[क व 1 
कत करत कन्क कक जकः क ज क 


` बिभज्यन्त युनिभिराचार्येः। स्वखसस्कारा- 
नुरूपमनेकरूप व्यवहरन्ति व्यवहारिणः 
केचित्‌ । सत्र संदा सम्यग््रह्मवीक्षणपरा 
अन्ये जीवन्ति विवेकरिनः। तथा चान्ये के 
चिन्निखनिरूतरसमाधिनिष्टा वतेन्त । म्य 
वहारे विवेके समाधौ च कृतं कर्मैव कारणं 
कैवसयभाजां ज्ञानिनामिति वस्तुगतिः । ऋः 


क 


हारधधान कुख ज्ञानी रोग अपने अपने संस्कार 
के असार अनेक प्रकार के व्यवहार करते दं । 
दूसरे विवेकमधान ानी रोग स्त्र सदा त्रय 
ज्ञान में लटबलीन रद्‌ कर जीयित रहते हं आर 
वैसे समाधिप्रधान इछ ज्ञानी खोग॒ नित्य निर- 
न्तर समाधि सें निष्ठारील रह कर वतमान 
हं । किया हज कर्म ही जीवन्छुक्त ज्ञानियां के 
व्यवहार का, विवेक का ओर समाधि का कारण 
होता है यदी चस्तु-ख्िति हे । ब्रह्मज्ञान से ज्ञान 
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३१२ चित्तसंबोधने- 


जः = किक कत = ~ 


विद्यया तत्मकालमेव वब्रह्मभावसुपगताना 
प्रबुद्धानां कभेणा वा समाधिनावान्जिचि 
दस्ति प्रयोजन न वा हानिः। 

यथोक्तम्‌- 

न तस्य कतेनाथोँ नाकृतेनेह कश्चन । 
नचास्य सवेभरतेषु कश्िदथव्यपाश्रयः, ॥* 


जतो कन ऋः 


इति ““भगवदरीता 
समाधिना कमेकदम्बकेवां 


यि वं 
नजो = क $ क = यान कन 


के समक्राल में दी घ्र्मभाव को प्राप्त ज्ञानी पुरषा 
कौ कम स अथवा समाधि से कुछ नी प्रचोजन 
1 हानि नदीं हे 1 जसा कडा गया ३-- | 
“ज्ञानी पुस्पं को शु करने चे मतलव नहीं 

हेः नदी क्रमे से भी छख मतव नदीं दै, ससस्त 
शतां मे उसको क्षिसो वस्तु का दुख भी सहारा 
नहीं हे 1» इति °मजगवद्गीता 
““हे बद्री भगवन्‌ ! समाधि से अथवा 
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| 


विलासमात्रं बदरीश युष्मद्‌ 
भक्स्य कमौरयथवा समाधिः ॥ ` 

इति च ““श्रीवदरीशस्तोत्रम्‌ 
तथा च प्रारम्धफलककमेभावल्यारली- 
लान्यायेन खल तेषां तत्र परवृत्तिः । विपः 
समाधयः खलु मनसोऽवस्था भेदाः । इन्द्रियः 
मनःसंष्यर्शशून्यानां बह्मभूताना तषा विक्ेप- 

समाधिभिः कौ नम दानिलाभा। 
5 > भ्तजनका नतो छद यद्रता है ओर 
वा ् तं या ला भक्त 
क वोः 
प्रारब्ध-संपादक कमं के अलरोध 
स प द ही उनकी उसमें प्रवर्ति होती ₹। 
विक्षेप ओर समाधि य ढोनोंदी मानसिक अवस्था 
विदेय द । इन्द्रिय ओर मनके स्पदास गुल त्रह्म- 
वको ध्रा उन ानियोंका विक्षेप आर समाधिस 
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३१४ चित्तसंवोधने- 


रक्तं हि- 


` विक्ञेपो नासि यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। 
विक्तेपो वा समाधिं मनसः स्यादिकारिणः ॥ 


५, 66 


इति पञ्चदशी 
एव सत्यपि वस्तुतचे लोकसंग्रदाथंम- 


, वश्यं कमे कर्तै्यं ज्ञानिभिरपि नोपरतवृ्ति- 





मिभेवितग्यं तैरिति केचित्‌। अथ खा्थवा 


न 
हानि जीर चाभ क्या होते ई । क्योकि का ईै- 


“जिस लिये खः ( आत्मा को › विक्षेप नहीं 
होता है इस दिये मेरी समाधि भी नरीं है, विस्तेप 
अथवा समाधि ये दोनों अवस्थायें विकारी 
मन ई उसके होति ह ।” इति ““पञ्चद्री' 

इस पकार की वस्तु-स्थिति रहने पर भी खोक 
शिक्षा के चिये ज्ञानी पुरो को भी अवश्य कमे 


` करन। ही चाहिये । कर्मं करने से उन्हे निशत नहीं 


होना चदिथे एेसा जी कुछ खोगों का मत हे । 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३१५ 


पो 


परार्थं बा क्म क ज्ञानिनो नाधिकारिणः 
अज्ञानिनः खलु तत्राधिकारिणः र ग एव 
कवी, स कदपि न विदुषा भवितुमहति, 
तत्तो न विद्रस्ु कसखविदपि कमणः मसङ्िः 
ततश्च समाथिनिष्टैः सथैदा भवितव्य तरि 
सन्ये । हन्त ! हन्त ! भ्रान्तिमूलकावमा 

द्रावपि पचचाधिति विजानीदि। “कम इर, _ 


दूर लोभो का मत ई किं अपने चियि या दूसरों 
के लिये कर्मं करने के अधिकारी ब्रह्मज्ञानी १ 
न ~ ६२ 
नहीं है, ब्रह्मज्ञान से रहित र कमे ¢ 
अधिकारी ई, कर्म का चीज राग ह, च। अ 
व्यिज्ञा 
को राग कभी नहीं रह सकता है शस त 
पुरषो को किसी धकार के मी कम करने क! 
सर नदीं है अतः उन्दँं सदा समाभि-निष्ठ रहना 
चाहिये । वड़े खेद की बात है कि ये ठीनी पक्ष 
६> 9 करोः {समाधि 
भ्रमसूलक हँ, यद ठम जानो । (कमं 


;-0. ॥\॥(1111<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. [14111260 0 6081001 


((-0. 11141551 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ र ` 





३१५ वित्तसंयोधने-- 


किः आपि किक दो जतः कि कि क, 


समाधिं ऊरु" इति ये नियमकिड्करार्‌ विदुषो 


विधेत्सन्ति, ते हि नूनं शाखरदस्यानभिन्ना 

भान्ताः। शासखानुमव प्रिर स्ालिते पथि 

सरन्त्युभयवार्दनोऽपि ते । तदुङ्गम्‌- 

त्ज्ञसय तव प्रशान्तमनस 
स्नानाशनाशेक्रेया- 
मात्र गात्रषिधारकेऽधिङृतिरि. 

करो" इस भकार से ज्ञानी पुरुषों को जो नियमयद्ध 

करना चादते इं वे निथित खू्पसे दाचन के रदस्य 

से अनभिज्ञ भ्रान्त हं । उन्त दोना भकार के भी 

वे वक्ता शाख के अनुभव तसे द्र हं ओर स्खटित 


लनागपर दह्‌ अधात्‌ ठाना का कथन ठीक नदा हं । 
वेसा कहा गया है- 

भरन्त चित्त वाछे तु तत्य. ज्ञानी पुरुष 
के शारीर को कायभ रश्वने वोखे स्नान, भऽन 
आवि कमे मात्र म॑ अधिकार है यह कोई कहते 


क ० `. च क न न क अ च ककर क्क कक कक क्का = कः क क क कतक" प 


ज्ञान अ 
त्येके बदन्तीतरे । 
कार्यं कमै जगद्धिताय सतत 
तेनेति चात्र उवे, 
दाभ्या स्खलितं यतो विधिरयं 
विन्न भवेन्नाज्ञवत्‌ ॥ 
ब्रीवज्ञम को विधिस्खयि इद्‌- 
र्नं नियन्तुं प्रभुः, 
हं । अन्य लोग कहते हं कि तत्त्व-ज्ञानी को नी 
संसार की दित-कामना से कर्तव्य कमे सदा 
करना चादिये मँ इस विषयमे कता हं किं दोनों 
गलती पर ह क्योकि अज्ञानी पुरुष की तर्‌ 
यद विधान ज्ञानी पुरुप मं लाम नदीं दे । 
| हे यद्री-परिय ! आप मं निर्वल वुद्धि रखने 
वाले पुरुष के दासन करने में कौन विधि वचन 
लाम्‌ हो सकता है ! अर्थात्‌ कोई मी छाग. नहीं 





खो कीन 93 ऋ. 
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३१८ चित्तसंबोधने- 


1) त भ, कक क को | 


कमरारयाचर्‌ तादवारायषया 
धन्यानि लोकसय सः 1 
अश्रान्त सुमहान्यथेह हिमवत्‌ 
पाश जगद्विस्मरसच्‌. 
ध्याने मजतु वा समं द्वयमपि 
सखच्छन्दब्रत्तिहिं वित्‌ 
इति “श्रीवदरीशस्तोत्रम्‌ 
संस्कारशात्कपमणि वा समाधो वा 
होता हे । लोगों के उद्धार करने की इच्छा से वह 
प्टानि-रदित हो कर खोक-मान्य अत्यन्त महत्व 
पूणं कमो का आचरण करं अथवा जगत को भूलते 
हए यहां हिमालय पर्वत पर ध्यान में लीन रदः 
दोनों ही समान ह कंकरि तत्त्व-द्यानी पुरुष किसी 
प्रकार के भी व्यापार करने में स्वतन्त्र दं 1 
इति श्रीवद्रीशस्तोच्र" 
इस शारीर के पतन (निनाद) पर्यन्त आनी 











=+ ` 1 नि कि क रियो वि 


। 
ग्र 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३१६ 


1 क ऋ 


यथारुचि देहपतनावधि प्रवतन्त प्रानाः ।. 
तार्‌ तयोरन्यतरस्मिभेयन्तं न प्रभवति 
किमपि प्रमाणम्‌ । निस्त्रेयस्ये बह्ममागे पच 
रतां महासनां को नाम विधिवां निषधो वा। 
केनापि वा हेठना कमेकरणासमथ खल ब्रह्य 

विदां शरीरमिति ये व्रषान्त, ताडपहसान्त 


चाचायाः । - क 
पुरुप तों संसकारवदय कर्मं सें अथवा समाधि 
से इच्छादसार वतमान रदते हं । उन दान 
रं से किसीमे मी निपमपूवक जानियाक व्रात च्य 
वहार करनेके लिये कछ मो परमाण नदा दै। नि 
सखण्य मागे पर विचरण करने वां महात्ाजा 
क लिये क्या बिधि ( कतव्य ) हं अथवा क्या 
निषेष ८ अकर्तव्य ) हे । ब्रह्म-सानी पुर्ण का 
छारीर किसी देतु से कमं करने मं असमथ हे यह 
जे कहते ई उन्दं आचाय रोग हसते हं । 
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३२० चित्तसंयोधने- 


कति क १.० कम र न क 
शकि १ ॐ ॐ च # विति 


` तखवोधं सयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः । 
तेषां र्ञाऽति विशदा तेषा दुःशकं वद ॥” 
| इति ` "पञ्चदशी 
रष्ट्म दुःखशत दयाद्रितमना- 
लोकस्य लोके भव- 
तसज्नोऽपि तमुदिभीरषुरथयेत्‌ 
“जो महा बुद्धिमान्‌ पुरुष ¦ तत्त्व योध को 
क्षयरोग" मानते ह उनकी बुद्धिः बड़ी विलक्षण 
हे, कदो उनके लिये दुःसाध्य क्या रै ! 
| इति ८८पश्चदरी" | 
लोगो.के संसार मं होने वाख सैकड़ों दुःखां 
को देख दयाद्र चित्त हो कर तत््व-जानी व्यक्ति 
भी उसके उद्धार करने की इच्छा करते हए यदि ` 
कमे करने के उपयुक्त आम करं तो, हेद्रीपते! ` 
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शान प्रकरणम्‌ । ३२१ 
धन्य धन्यमतीव तद्वरतम 
धन्यस्य बद्रीपत । 
नो यदमाभवदीक्षणं हतबलं 
येनापट्‌ खाद्रपुः ॥" 
इति च “्रीवदरीशस्तोत्रम्‌ 
ततश्च कमणि वा समाधौ वा यथेच्छं 
प्रवसन्तं प्राज्परवराः, न तत्र मोत्तसतत्रानां 
उनका चारीर अत्यन्त धन्य है, धन्य से भी अत्यन्त 
ञे ह । तत्त्व-लान तो यक्ष्मा रोग नही हे कि. 
जिससे नेत्र तथा दारीर की दाक्ति क्षीण हो कर 
बह कर्म करने मं असमथ हो जाय ।" 
इति च्च “श्रीयदरीहास्तोत्र 
उस तरद के दहेतु रहने से कमं मेँ अथवा 
समाथि में अपनी इच्छा के अनसार तत्त्व-ज्ञानी 
उन मोक्ष-तस्व को प्राक्च करने 


# 





पुरष रदते हं । 


२१ 
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तेषां कोऽपि नियमः, मोचा्थं न किथिदपि 
तेरनष्टीयते, सकलमपि लीलाकैवटयमेव ते- 
ामनुष्ठानमिति रादान्तः । 


तथा तमपि ज्ञानवार्‌ यथा स्वप्रारम्ध 
व्यब्हत्य बा समाधाय वा स्वकीयं कालं 
गय । रागदषाभासौ पुरस्छृल व्यवहरन्नपि 


बाणं को उसमे कोई नियम नहीं ह । उन तत्तव- 

जानी पुरुष से मोक्ष के विये किसी का अनु- 

` छन नहीं किया जाता है । उनका अनुष्ठान तो 

सिफ लीला मातर हे यह्‌ सिद्धान्त हे । 
दम भी तत्वज्ञानी हो, अपने भारन्य के | 

लसार व्यवहार कर के अथवा समाधि कर के 

अपने काल को विताओ । रागाभास तथा द्वेषाः ` 

भास ( व्ग्ध वीज की तरह जो अंङ्ुर.जनक न 

हों रेसे राग षघ ) को रख कर सांसारिक व्यव 

हार कते हए भी तुम मोक्षभागी ही होते 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३२३ 


जि तकि यो 





आति क ते कों 


तं मोज्ञभागेव भवसि, नामोक्तमाक्‌। दढो 
रागहषाबेव संसारहेतू, नादढावाभासर्पा- 
विति विदधि। | 
तुङ्गं भगवता वसिष्न- 
"रागदरेषमयादीनामनुककूलं चरन्नपि । 
अन्तर्व्योमवदत्यच्चः स जीवन्युक्त उच्यते। 
इति “वासिष्ठम्‌ 


हो, संसारी नहीं दोते हो । दढ जो राग ओर 

दरेषरहैवे संसारके देत है, जो ढ़ नदीं हं वसे 

आभास रूप राग-ढोष संसार के देतु नहीं ई यह 
जान लो । मगवान वसिष्ट ने वैसा कदा है-- 

धराग, द्धे ष, मय आदि के अनुकूल आच 

रण करते हए भी आकाक् की तरह जीतर जो 

अत्यन्त निर्मल हं बह जीवन्मुक्त कदे जाते हे ।" 
इति ८धवासिष्टः ॥ 
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३२४ चि्तसंबोधने- 


किञ्च महामहिमशालिनां जीवन्मुङ्ञा- 
नामपि यावजीमं रागदेषयोस्तननिवन्धनस 
च व्यवहारस्य क्षयो न भवतीति सुषिदितं 
एुराएवदिनाय्‌। देदपदाणकालीनं दीतदव्य 
मुनिवचनं यद्रसिष्ठेनैवोगं तदनतर इष्टान्तरूप- 
मदे वणुल्न 
राग नीरागतां गच्छ देष निर्दोपतां बन । 
ङिन्तु महा भभावाली जीवन्खुक्तों कै भी 
पयन्त राग, द्वेष ओर तन्मूलक व्यवहार 
क 3 नहीं होता है यह पुराण वेत्ताओं को 
व माति विदित हे । देह के पतन समय का 
तदव्य सुनिका वचन जो वसिष्टजीसे ही कथित 
बह यहां दष्टान्त सूप से दिया गयादहै इसे 


णण 








* {६६१ ९ | 
₹ं राग { तुम अब अपनी रागता अर्थात्‌ 
एाग स्ता क्रा परित्याग करो । ह द्धेष ! तुम मी 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३२४ 


भव्यां सुचिरं कालमिह प्रक्रीडितं मया ॥ 
इति ' वातिष्टम्‌" 

एवं यथा कथमपि यथाप्रारब्ध जीवि 
तशेषमतिवाह्य वियुक्तः सम्‌ विदेदकैवस्यभा- 
ग्व 1 प्रारञ्धशेषपरिक्तये हि तव शरीरपः 
रिच्चयः, ततश्चात्यन्तकी अशरीरयुक्तिः । 
अपनी द्रेषता अर्थात्‌ द्वेषरूपता का परित्याग करो 
इस संसार म आप ठोनों के साथ भने बहुत 
समय तक खेल क्रिया 1" इति “वासिष्ठ 
इस धकार. जैसे तंसे रारज्य के अनसार 
जीवन के दोष भाग को विताकर विदि्टरूप 
से सक्त हो कर विदेह कवर्य भागी नो। प्रारब्ध 
से भाघ छरीर के नादा योने पर तुम्हारे शरीर 
करा परिश्चय ओर तव आत्यन्तिक अदारीर मोश्च 
अर्थात्‌ बिना रारीरकी सक्ति भिटेगी । इस छारीर 
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३२१ चित्तसंयोधने- 


च कपो 
न कि र पि 0 क ऋ तिति त क 


अस्य शरीरस्य त॒ परिच्येऽबरि्याकामकमणा 
मभावात्‌ पुनः शरीरग्रहणं तव न स्यात्‌ । 
तथा विदेहकेवस्येन साक्चादुत्रह्ममूतो भव । 
सप्ारस्पशंशन्यमानन्दधनं नियं निरतिशयं 
पुनरादृत्तिरहितं स्थानमास्थाय तत्र स्वम- 
हिञ्नि नितरां विराजस्व, नितरां मोदस्व । 
व 

के षय होने पर अविद्या, कामना ओर कर्मा के 
अभाव हो जाने से तुम्हें दारीर का ग्रहण फिर 
नदीं करना पड़ेगा । उस प्रकार के विदेह कैवल्य से 
साक्षात्‌ तुम बह्म रूप बनो । संसार के संपकं से 
र्य आनन्द्‌ धन, नित्य, असीम, आवा-गमन- 
रहित स्थान को भास कर के अपनी उस महिमा मे 
चारे रूप से विराजमान रदो, खय सुखी रदो । 
वसा कटा गया है- 
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[ 9 प ० ऋ ^ आ चक कनि 
तित भत चति केक 


“यथोदकं शद्धे दधमासिक्तं तादगेव भवति । 
एवं ुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ ` 
इति “कठ० ` 
अथ ऋह्यविद्यया निरस्तावि्यानां ब्हय- 
विदां फं लक्षणमिति चच्छरएट । ब्हमविदां 
तु ब्रह्मवि स्वसंवेद्य, न परसवे्यमिति सि. 
८४ गोतम ! जैसे पवित्र जल अर्थात्‌ गगा- 
जल सें मिखा हआ साधारण जल भी वैसादही 
शुद्ध हो जाता ह, वसे आत्मतत्त्व के ज्ञाता सुनि 
का जीवास्मा मी परमात्मा में मिल कर परिशद्ध 
हो जाता हं ।" इति “कट ०”? 
यदि को किं ब्रह्म-ज्ञान से जिनका अज्ञान 
विनष्ट दो गया हे वैसे ब्रह्मवेत्ता का क्या रक्षण 
हेतो सुनो । त्रह्मवेत्ताओं का व्रह्म-ज्ञान तो अपने 
आप जानने योग्य है, दूसरों के जानन योग्य नहीं 
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३२८ वित्तसंबोधने- 


तौ पीती #३ = 


दन्तः । ब्रह्मविद्या, तस्रयुज्गा निर्वाणनिन् 
तश्र च शक्यत प्रत्यक्षार्यतुमन्यस्यान्यन । 
पक्त 1द६- 
मोक्तो दिन परावे्ो मध्वायाखादकौश्यवत्‌ 
इति । 
तथाऽपि वाह्येषर्मेराचरणेश्च कस्यचि 
क यद्‌ सिद्धान्त है । त्रह्म-ज्ञान जर श्रह्म-ज्ञान- 
निबन्धन मोक्षसुख यह्‌ दूसरे ऋ वृर के अल 
व म जनि योग्य नहीं हे । कदा हे-- 
जसे मधु ( सदद ) आदि के आस्वादन 
का सुलाचुमव उसके आस्वादनकर्ता कै सिवाय 
बूसरे को नहीं होता हे वैसे ही मश्च रूप खल 
मी चुक्त पस्य के स्वज्ञेय ह दसरे के ओय नही 
होता हे ।» इति | 
तो मी वाद्य धर्म ओर जाचरणां से अन्य 


((-0. 1/11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





ज्ञान प्रकरणन्‌ । ३२६. 


1 कि #॥ + 





==“ त क ज ते भ की किकिजिििेकि 


ज्ञानमदिमाऽनुमीयतेऽन्येन । अत एवोक्त 
श्रीभगवता भगवदीताष- 

"गृदधितपर्गस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 

१ भः ~ 3 

स्थितधीः क ममवत क्षिमासीत बजेत किम्‌ ॥ 

इत्यज्॑नपरश्नस्योत्तरतेन स्थितस्य ब्र 

 स्जग ी किसी की ज्ञान-महिमा का अनुमान कर 

ठेते ह । इस लिय शरीभगवान ने भगवद्रीता सें 

कटा दं 

८ केदाव ! समाभि में स्थित स्थित-रज्ञ 

व्यक्ति की परिभाषा कया हं अर्थात्‌ किसे स्थित- 

पज्ञ कहते हं, स्थितधी ( स्थितप्रज्ञ ) व्यक्ति का 

-नायण क्या है, उनका येठना ओर चलना केसा 

` इ अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ का समस्त व्यवहार चम्सा 
होता हे 1” 

इस धकार अर्जन के भरन के समाधान स्प 

नं रह्मवेत्ता स्थितथज्ञ व्यक्ति का लक्षण कहा 
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`श्रजहाति यदा कामान्सर्बान्पार्थं मनोगता्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्न्नसदोच्यते ॥ 
दुःखष्यसुद्विममनाः सुसेषु षिगतस्पृहः। 
वीतरागभयकरोध : स्थितधीुनिरुच्यते । 
यः सवत्रानभिस्नेदस्तत्तसाप्य शुभाम्‌ । 
वदद ~  ----~----~--- 
गया हे- 

५१ अजन ! मनोगत सभस्त कामनाओं का 
जव मचुष्य परित्याग कर देता है ओर अपने आप 
सन्तुष्ट रहता हं तव वह्‌ स्थितप्रज्ञ कडा जाता है । 

दःखं के उपस्थित होने पर -भी जिसका 
चित्त ॒विचटित नहीं होता है, सुखम जो 4 
निः रहता हे, जिसे राग द्रे, य जर क्रोध 
नहीं हं वह स्थितधी ( स्थितमज्ञ ) ज्ञानी कहा 
जाता हं । 

जो व्यक्ति सर्वच्र स्नेह से रदित है, जो 
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५ 


की 


इत्यादि 
अथ तत्रैव निरूपिता ब्हयाषिदां खा- 
भािका यणा- 
“ञ्मानिलमदम्भिलम्हिसा ्तान्तिराजंवम्‌। 
आचार्योपासनं शौचे स्थेथेमात्मविनिग्रहः ॥ 


सांसारिक सुखदुःखा को भ्रा करके न तो उससे 
खु दता दै ओर न तो उसका द्रोप करता है 


उसकी भज्ञा ८ ज्ञान ) धतिष्ठित ( स्थिर ) हे 1" 
इत्यादि 


जरह्मवेत्ताओं के स्वाभाविक शण का वहां पर 

ही निरूपण किया गया ह- 
यान का परित्याग, दम्भ का परित्याग; 
© १ 
दिसा का परित्यागः श्चमा; विनच्रता, जाचाय की 
उपासना, शारीर ओर मन की पवित्रता; स्थिरता 
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३३२ चित्तसंबोधने- 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । 
जन्ममृ्युनराग्याधिदुःखदोषानुदशनेम्‌ ॥ 
असक्ठिरनमिषङगः पुत्रदारगृहादिषु । | 
नत्यञ्च समाचेत्तत्वामेशनिष्टोपपत्तिषु ॥” 
इत्यादयः 
अथ गुणातीतस्य लक्षणञ्च तत्रैवोप- 
न्यस्तम्‌- 
3 
भन का सयम, विषयों से इन्द्रियों का वैराग्य, 
दकार का अमाव जर जन्म, स्यु, घरद्धावस्था? 
व्याधि स्वरूप दुःख रूपी दोषों का अनुस्मरण । 
श्नः स्तरा, शट आदिमे आसक्छि आर स्नेद 


# च किकी 


भह रखन।, जभिलपित वस्तु की प्राति या अनिष्ट 
वस्तु को प्राति दोनों सदा समान चित्त 
रखना ।“ इत्यादि 

इसके याद्‌ शणो से जो परे ह उनका भी 
क्षण वहीं पर का गया ह~ 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३३३ 





नीती गौं कतः च किति तो ऋ त क चककि 1 शि 


प्रकाशचच प्रबृतिञ्च मोहमेव च पाणडव । 
न देष्टि सम्भरवत्तानि न निवृत्ताने कांति ॥ 
उदासीनवदासीनो गेयो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽतिष्टाति नेङ्गेत ॥ 
समदुःखघुखः स्वसः समलोष्टरमकाचनः 

“हे अजन ! सत्व-रज-तम इनके कायेभ्रूत 
ज्ञान-पवर्ति-मोह के उपस्थित होने पर जो दवष 
नहीं करते ह॑ ओर उनके उपस्थित नदीं होने से 
उनकी आकांश्ला भी नहीं करते दं । 

उदासीन की तरह यडा हआ सत््व-रज-तम 
इन गणो से जो विचलित नदीं होता है, उच्त गुण 
तो रहते दी हई यदह समभ कर जो स्थिर रहते हं, 
अर्थात्‌ शणो से जो नदीं दिलते इं । 

दुःखसुख दोनों मे जो समान रहते रै, जो 
आत्म स्वरूप में अवस्थित रहते दं । जिन्दं दला; 
पत्थर ओर सोना सय समान हं । जिन्दं भिय 
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३३४ चित्तसंबोधने- 


तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्वल्यनिन्दासमसस्वातेः॥ 


इत्यादि 
` अन्ततो दीप्षम्पतिश्र सुष्टु सम्ययपः 
वणिता मिमोचदेतुः- 
अभयं ससशदिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वायायस्तप आजेवम्‌ ॥ 


अर्िपा सत्यमक्रोधस्त्यागः शन्तियेशनम्‌। _ 
जौर अप्रिय दोनों तुर्य ह, जिन्हें निन्दा जीर 


अपनी स्तुति दोनों तुर्य हं, जो धीर है 1" इत्यादि 
आखिर में मोक्ष का देतु दैवी सम्पत्ति का 
मी सुचारुरूप से सम्यक्‌ वर्णन किया गया है- 
¢“निभेय रहना, अन्तःकरण की पवित्रता; 
ज्ञान ओर निष्काम करम सैं अवस्थिति, दान 
इन्द्रियां का निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय ८ शरुति-स्खति 
का अध्ययन ) तपस्या ओर नञ्जभाव । 
अहिंसा, सत्य, ऋोध का अमाव, त्यागः 


अ कक क 9 । 


ह 


५ 

। 
1 
[| 
1 
+ 


छान प्रकरणम्‌ । ३३५ 


क ज त तः क चे गक के 


दया भूतेष्वलोलुप्ठं मादेवं दीरचापलय्‌ ॥ 
तेजः ज्मा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पदं देवीममिजातस्य भारत ॥" 

एते भगवदुङ्गा यणा येषां स्वाभाविका: खलु 
पद्यन्ते, ते ज्ञानिनो बह्यनिष्ठा इत्यनुमीयते । 
कान्ति, पिशनता ( चुगलखोरी ) का त्याग, 
भराणियों मे दया, विक्षेप का अभाव, कोमलता, 
लल्ला ओर चंचख्ता का परित्याग । 

तेज, श्चमा, धैय, दारीर-मन को पवित्रता, | 
द्रोह का परित्याग आओौर अभिमान का व्याग । हे 
अर्जन ! जिन्हें दैवी सम्पत्‌ प्रा हे उनके इतने 
यण होते हं । इति 
जगवान से कथित इतने गुण जिनके 

लामाविक रहते है वे ब्रह्मनि ञानी हं यह अनु- 
मान किया जाता है । केवल भगवद्गीता में ही 
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३३६ चित्तसंबोधने- 


@ ॐ ज कक 


न केवलं भगवदीताघु, अन्यापि ` बहोषु 
स्मृतिषु श्चुतिषु चैवे तत्र तत्र ब्ह्यविह्लन्ण 
यष्टु तिरूपिततमिति जानीहि । तथा तमपि 
रे चित्त ! तत्तारशब्रह्मविह्नच्णलान्नितं भव 
जिप्रम्‌ । 
इति शम्‌ । 
बह्यवेदममृतं पुरस्ताद्‌ 
क प दधितनोत = 
नहीं किन्तु अन्य बहुत सी स्प्रति ओर श्रुति 
यों में भी स्थान स्थान पर व्रह्म ज्ञानी पुरुष के 
खक्षण का विराद्‌ सूपसे निरूपण ( कथन ) किया 
गया हे यह जानो । अरे चित्त! वैसे ठम भी 
दीघ ब्रह्मज्ञानी कै उन लक्षणों से युक्त दो जाओ। 
इति शुमम्‌ । 
यदह अग्तरूप ब्रह्म ही पूवं दिद्ा मं हे, 
ब्रह्म ही पथिम दिद्ानें है, दक्षिण दिका तथा 
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अधथ्चोष्वेञ्च प्रसृतं 
्रहयवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
| इति ‹गुरडक०” 
इति वित्तसंबोधने ज्ञानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


(भः 


® शुभम्‌ ¢ 
> 


जक क क ~ 





उत्तर दिचा में त्र्य ही है, ऊपर ओर नीचे फेला 
हुआ ब्रह्म ही है यह सवेग्े्ठ ब्रह्म ही बिरवरूप 
4 | इति “मुण्डकोपनिषत्‌” 
इति चित्तसम्योधन समा ॥ 
(निः | 
ॐ शमम्‌ & 


पु 
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